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शाबर मंत्र विद्या अति गहन एवं जूढ़ रहस्यों से भरपूर विद्या है। अत्यन्त 
सरल भाषा में पाए जाने वाले सभी मंत्र शाबर मंत्र कहे जाते है। ये सभी मंत्र 
अत्यन्त सरल भाषा में पाए जाने पर भी इनका कोई अर्थ नहीं होता, यह मंत्र - 
सभी बोली जाने वाली भाषाओं में पाए जाते है। 
` प्राचीन समय से चली आ रही भारतीय परम्पराओं से अवगत होने 
- वाली इस तंत्र-मंत्र विद्या में अब लोगों का विश्वास कम होने लगा था लेकिन 
पिछले कुछ समय में इस विद्या के विभिन्न विषयों पर अनेकों लेखकों ने 
अनेकों पुस्तके लिख डाली पर उनमें से कुछ ही पुस्तकें समय की कसौटी पर 
खरी उतरी है। क्योंकि जितनी भी पुस्तके बाजार में उपलब्ध है, उनमें दी हुई 
आधी अधूरी विधि को उपयोग कर कोई भी साधक सफल नहीं ड्ज किसी 
भी तंत्र साहित्य के मूल रहस्यों को पूर्ण रूप में समझने के लिए योज्य 
गुरू.की शरण में जाना पड़ता है। 
यह प्राचीन तंत्र विद्या गुरू शिष्य प्रणाली के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती 
है पुस्तकों के आधार पर किसी भी विद्या में कोई भी साधक सफल नहीं हो 
सकता, जब तक गुरु की छत्रछाया साधक पर न हो, एक सफल व सिद्ध 
गुरु साधक व पाठक को तंत्र विद्या का ज्ञान कुछ ही समय में करवा देता है | 
साधक व पाठक शुद्ध, स्वच्छ, सच्चे मन से गुरु से दीक्षा व शिक्षा प्राप्त 
कर के ही इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करें। 
मंत्र का यथार्थ स्वरूप यद्यपि चित्‌ शक्ति है, तथापि साधना शक्ति मंत्र, 
शक्ति से सम्बन्ध हुए बिना साधक को उसकी अनुभूति नहीं होती, पूजा ध्यान 
और अन्य प्रक्रियाओं में साधक की केवल साधना शक्ति ही काम करती है, 
जबकि मंत्र साधना में साधना शक्ति, मंत्र शक्ति से एकाकर स्थापित करके 
क्रियाशील होती है। 
एक सशक्त साधनाशील की व्यक्तिगत शक्ति के सम्पर्क में मंत्र शक्ति 
कई गुना प्रबलता से कार्य करती है, तब मंत्र में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है, 
तब साधक असम्भव कार्य को भी सम्भव कर सकता है, मंत्र की सहायता से 
दैवी शक्ति भी रूपान्तरित हो जाती है, जिससे मनुष्य दैविक कार्य भी सम्पन्न 
कर सकता है। ; 
मंत्र शास्त्र का विषय गहन और जटिल है, इसे समझ लेना हर किसी. 
साधारण के बस की बात नहीं, इस विद्या के विषय का जो विवेचन प्राचीन 
शास्त्रों में किया गया है, वह अत्यन्त, बुद्धिगम्य और माननीय है, उसे यहां 
पर मैं प्रकट करने का कुछ प्रयास मात्र कर रहा हूँ। भारतीय वाङ्मय में मंत्र 
विद्या का आसन बहुत ऊँचा माना गया है। | 
साधक गुरू से मंत्रोपदेश (दीक्षा) प्राप्त कर साधना में बैठे तभी सफल 
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हो सकता है, बिना गुरू के मंत्र जप किया कभी भी सफल नहीं हो सकता। 
गुरू द्वारा प्रदान ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, साधक गुरू चरणों का सहारा लेकर ही 
मंजिल प्राप्त कर सकता है। 222 यु 
वेद पुराण आदि भारतीय ग्रब्थों में मंत्र-तंत्र विद्या के द्वारा इस लोक- 
परलोक के सुख की प्राप्ति.के अनेकों प्रसंग पद-पद पर आये है। 22 
शब्द अक्षर' है जिसका अर्थ होता है, अविनाशी ठीक यही संगति ध्वनि 
के साथ है, जो ध्वनि एक बार हो जाती है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती, 
इसलिये अक्षर में अक्षरत्व है, और यह अविनाशित्व उसी अहा क का गुण है, 
जागतिक चमत्कारों को प्राप्त करने के लिये किसी भी भाषा के मंत्रो को काम 
में लिया जाये, किन्तु वे भी मंत्रत्व प्राप्त करने के लिये प्राण प्रतिष्ठा चाहते हैं, 
और वह प्राण प्रतिष्ठा उस नादब्रह्म की यथाविधि उपासना से हो सकती है। 
शाबर मंत्रो का जन्म प्रायः सिद्ध साधकों के द्वारा हुआ है, सम्भवतः 
यही कारण है कि मंत्र के समापन के समय देवता को विकट आन दी जाती 
है, इस सच्चाई से तो कभी भी मुख नहीं मोडा जा सकता कि कभी-कभी 
शास्त्रीय मंत्रों के प्रभाव की कमी को ये शाबर मंत्र बड़ी ही सफलता से पूर्ण 
करते है। शाबर मंत्रों मे अपने आप में गोली की तरह शक्ति एक सफलता, 
झा प्रभाव होने के कारण ये मंत्र आज भी तांत्रिकों के गले की शोभा बने हुए 
| 
शाबर मंत्र ग्राम्य शाखा के सिद्ध मंत्र है । शाबर मंत्रों का अर्थ अपरिष्कृत 
अथवा ग्राम्य भी होता है, शाबर मंत्रों का आप अंदाजा सहज लगा सकते है, 
कि हमारे प्राचीन समय के तांत्रिक सर्पदंश का सन्देश लेकर आए व्यक्ति को 
एक थप्पड़ मारकर मीलों दूर बैठे रोगी व्यक्ति का विष का स्तम्भन कैसे 
करते थे, कैसे कोडिया फैककर विषधर को वह अपने सा पर बुलाता था, 
के प्राचीन ग्रन्थों 


ss डेरा र ग्रतापू।। ट 

स्वामी तुलसीदास भी रामचरित मानस में में 
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, कि श्री उमा महेश्वर ने कलियुग के 
प्राणियों पर दया“करके शाबर मंत्रों की रचना की ताकि कलियुग में मानव के 
संकट, कष्ट शाबर साधना से शीघ्र नष्ट हो, प्राचीन तंत्र शास्त्र के अनुसार 
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. शाबर मंत्रों को सफल इस लिए भी माना है, कि यहां संस्कृत वैदिक मंत्र 
कीलित है, वहां यह मंत्र कीलित नहीं है, इसलिए यह गुरु कृपा दीक्षा से शीघ्र 
सिद्धहोजातेहै। . 
हमने आप हजारों पाठकों के पत्रों का अवलोकन कर आपकी माँग को 
मुख्यतः ध्यान में रखकर आपकी कही मुख्यत बातों को ध्यान में रखकर आप 
सभी पाठको व साधकों के लिए एक अनूठा संग्रह रूपी ग्रंथ तैयार किया है, 
जो पाठकों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में पूर्ण रूप में सफल होगा, 
साधक तंत्र विद्या के सम्पूर्ण कार्य को गुरु की छत्रछाया में रहकर प्राप्त करे, 
तभी साधक पूर्ण रूप में सिद्ध व सफल होगा। साधक शुद्ध, स्वच्छ, सच्चे मन 
से गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखकर, गुरु से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, गुरु 
अनेकों प्राचीन पुस्तकों रुपी समुन्द्र का मन्थन कर साधक को शक्ति रुपी 
सिद्धि रत्न पहनाता है। जो साधक को सिर्फ गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। 
पाठकों, साधको, aS ओं के विचार शिरोधार्य हैं, आप अपने पत्र 
हिन्दी में साफ-साफ शब्दों में लिखे, तथा अपने पत्र में अपना पता लिखा 
समुचित टिकट लगा लिफाफा साथ में अवश्य भेजे योज्य पत्रों के उचित उत्तर 
शीघ्र दिये जायेगें। 
यदि आप अपने पत्र का शीघ्र उत्तर चाहते है, तो रजिस्ट्री पत्र द्वारा 
सम्पर्क करें, यदि आपकी कोई भी जटिल समस्या हो जिसका समाधान आप 
हमसे करवाना चाहते हैं, तो प्रत्येक शाम 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक फोन नं. 
01884-50030 पर सम्पर्क कर सकते हैं, तथा आपको किसी भी प्रकार की 
सिद्ध तांत्रिक सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई हो तो भी सम्पर्क कर असली व 
सिद्ध -सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। र 
हमारा लक्ष्य आपको संतुष्ट व सफल करना है, आप अपने विचार 
निःसंकोच पूर्ण पुस्तक पढ्कर हमें पत्र लिखे आप के पत्र का उत्तर अवश्य 
मिलेगा और अगली नई पुस्तक आपके पत्रो के आधार पर ही प्रकाशित 
होगी | आप गुरु के द्वारा यह विद्या प्राप्त कर सफल होगे इसी आशा के साथ। 
आपका अपना 
यो. अवतार सिंह अटवाल (तांत्रिक) 
कार्यालय तंत्रमणि 
मु.पो. मननहाना 
नजदीक कोट फतूही 
जिला होशियारपुर (पंजाब) 
पिन कोड - 144 519 
फोन नंः 01884-50030 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


साधको केलिए 
यो. अटवाल जी का विशेष सुझाव 


साधना प्रारम्भ करने से पूर्व साधक निम्न नियमों का पालन अवश्य 
करे- 


. गुरु से ज्ञान प्राप्त करें । र 

. गुरु से शक्ति दीक्षा अवश्य प्राप्त करें | 

. ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। 2 

. अपने गुरु एवं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। 

- मन एवं शरीर को शुद्ध और पवित्र रखें। 

. प्राचीन तंत्र शास्त्रों पर विश्वास कर साधना करें । 

. मास-मदिरा का सेवन न करें। 

- गुरु के सिवा किसी भी अन्य व्यक्ति से साधना सम्बन्धी कोई बात 


न करें। 


- साधना के लिए एकांत और शुद्ध स्थान का उपयोग करें। 
- गुरु के छत्र-छाया में ही अनुष्ठान करें। 

- साफ-स्वच्छ, धुले हुए वस्त्रों का उपयोग करें। 

- तेल, सुगन्ध, साबुन, पाउडर आदि का उपयोग न करें। 

- अकेले एकांत में ही साधना करें। 

* अपने पास प्रत्येक साधना समय में असली धूप का हीं उपयोग करें। 
० साधना काल में शुद्ध देसी घी का अखण्ड दीपक जलायें। : 

- साधना के समय जल का लोटा अपने पास रखें। 

7. साधना एक नियत समय पर ही करें। 

- पुस्तक में वर्णित मंत्रों का विधिपूर्वक जप करें। 

- साधना में बताए गये अनुष्ठान के दिनों तक बिना नागा किये प्रतिदिन 


जप अवश्य करें। 


* साधना आरम्भ से पूर्व मंत्र को कण्ठस्थ करके'जप करें। 
: जप के समय जल का जो पात्र समीप में रखे हों, उस पात्र का जल 


24 घण्टे बाद किसी वृक्ष पर चढ़ा दें। 


- जप के समय क्रोध, लड़ाई, चिंता आदि से बचें। 

- जप काल में झूठ का त्याग अवश्य करें। 

“ साधना काल में धूम्रपान या कोई अन्य नशा आदि न करें। 
* साधना शान्त, नियत स्थान पर एकांत में ही करें। 

* साधना वाले दिनों में मौन धारण करे | 
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27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


33. 
34. 


साधना समय में जिस मंत्र का जप कर रहें हों, उस मंत्र के देवता 
की प्रतिमा या फोटो अवश्य सामने स्थापित करें। 

जप शुरु करने से पहले अपनी रक्षा अवश्य करें। 

जप साधना में असली शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। 

जप काल में भोग आदि सामग्री, फल-फूल, मिठाई आदि ताजा एवं 
शुद्ध होनी चाहिए 

साधना काल में साधक अपने वस्त्र, जूठे बर्तन. आदि स्वयं साफ 
करें। 

साधक साधना में उपयोग की सामग्री (नैवेद्य, भोग) तथा अपना 
भोजन स्वयं तैयार करें। 

साधना रात्रि के शान्त वातावरण में करें। 

साधक, अनुष्ठान, जप के बाद भी नियमित मंत्र जप करते रहें। 
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- इस अध्याय में श्री भैरव जी की सिद्धि के लिए मंत्र तथा 
विधि प्रस्तुत किये गये है। 
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श्री मेरच जी के प्रत्यछा दर्शन का 


` ॥मन्त्र॥ 

ॐ रिं रिक्तिया भैरो दर्शयस्वाडा। 

ॐ क्र-क्र-कच्ल प्रकटय-प्रकटय ववाडा। 

रिं शिक्तिया भैरऊ रकत जटा दर्शे / 

वर्षे रक्त-घटा आकि ति। 

सब मन्त्रत्यन्त्र्त्तन्त्र सिब्िप्रयण रङ रह। 

रुळ, रहर, विष्णु रङ रह, ब्रह्म रङ रडह। 

बेताल रङ र्‌, कंकाल रङ रह) रं रण्त्र्ण्त 
' शिक्तिया सब भक्षण हुं, फुरो म्न्त्र। 

महेश वतचा की अज्ञा फट कंकाल 

मर् को जल्प, ऊँ इं दौडरिय वीर 

माह, इत्तर ताहो भक्ष्य, गेढि आतू चूरिः 

फरर, त्ये क्रोधाश भैरव फारित्पोरि डवरे/ 

फुरो मन्त्र, कंकाल्स्चण्डी का जाझ 

रिं रिक्तिया संहर्स्कर्म कर्ता मडए्ंडारपुत्र। 

“अमुक गृहण्ल्यूडण, भक्षभक्ष, ढुँ। मोहिनी 
` मोहिनी बेलसि, माई मोहडिनी। मेरे चंउआन- 

के डाएउ माई। म्घेटूँ सगरो ग्दै। राज 

म्ोडु, प्रजा मोहु, महु मन्दं गडिग। मोडिनि- 

जाडि, माथ नवड/ पाहि सिद्ध गुरु के वन्द 

पइ, ज्व्स दे कालि का मार्ड/ : 


॥विधि॥. 
इस मन्त्र की सिद्धि के लिए पूर्व वर्णित मन्त्र की विधि का अवलोकन कर श्री 
भैरव विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठान सम्पन्न करें। इसके 
सिद्धि से साधक की सर्व-मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, तथा श्री भैरव कृपा हमेशा 
बनी रहती है। इस मन्त्र से झाडा करने पर सभी व्याधियों का नाश होता है। 
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इस मन्त्र का हतात 
पालन करते हुए किसी: 
में गुड़ व तेल का शीरा तथा 


॥मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 


करें, जपांत में भोग-सामग्री को काले कृत्ते को 
प्रयोग से भैरव जी की कृपा से सभी पक सफलता 


हमेशा भैरव कृपा बनी रहती है। 


सिद्ध शाबर मंत्र 


न 21 दिन का है, भैरव विषयक सभी नियमों का 
शनिवार से भैरव जी का पन्वोपचार से पूजन कर, भोग 
था दही-बड़े, मद्य-मांस रखकर प्रतिदिन 1 माला जप 
खिलावें तो यह सिद्ध होगा। इसके 
फलता मिलती है, और साधक पर 


नोट- इस मन्त्र के जप में महाशंख मणियों की माला ही का उपयोग करें। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमित पाकेट बुक्स » Is 


| समस्त कार्य की सिच्दि का मैरव 


| ॥ मन्त्र॥ 

| ॐ ही महल्काल। 

| भैरवाय नमः ॥ 

Oi ऊँ हीं महए। 

क विक्राल्त्भेरवा्य नमः ॥ 
॥विधि॥ 


| इस मन्त्र का अनुष्ठान ग्रहण-काल में, श्री भैरव विषयक सभी नियमों का 

पालन करते हुए 11 माला जप व दशांश हवन, भोगादि देने से सिद्ध होगा, फिर 

| प्रयोग के लिए किसी भी शनिवार की रात्रि को, सवा मुट्ठी चावल, हल्दी व मीठा 

| डालकर बनाये। प्रातः रविवार को इन मीठे चावलों को एक सौ बार अभिमन्त्रित 

| कर के छत पंर या आँगन में रख दें, कुछ समय पश्चात्‌ दो कौवे जब वह मीठा 

* चावल खाने के समय आपस में लड़ेंगे तो उनमें से किसी का पंख गिरेगा। जब पंख 
गिरे तो उस समय आप उस पंख को उठाकर सुरक्षित रख लें और यात्रादि व किसी 
भी कठिन कार्यों के लिए अपने साथ में ले जाए, तो कार्य सिद्ध होगा। यदि पहले 
रविवार को इस तरह करने से पंख प्राप्त न हो तो पुनः विश्वास पूर्वक किसी अन्य 
रविवार को प्रयोग कर पंख प्राप्त कर लें। 


\ 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


मान-सम्मान प्राप्ति के लिए मैरव 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ ू 
इस मन्त्र की साधना 11 दिन की है, श्री भैरव विषयक सभी नियमो का 


पालन करते हुए भैरव जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष गुग्गुल की धूप देकर, भेंट 
रखकर प्रतिदिन 2 माला का जप करें 11 वें दिन दशांश हवन, भोग में, मद्य, 
मांस, लड्डू, दही बड़े, नारियल, बाकला सवा पाव, रोट सवा पाव, लाल कनेर के 
फूल अर्पित करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगां। इसकी सिद्धि से साधक को प्रत्येक स्थान 
पर मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। किसी भी स्थान पर जायें तो इसे जप कर जायें 


मो आदि में जप कर फूँक मार दें तो सभी जन साधक को इज्जत-सम्मान 
| 
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श्री भैरव सिद्धि के लिए 


॥ मन्त्र॥ 


ॐ गुरु जी? काल्त्भैक 
कपल केश, कानों मुन्द्रा 
भगवा भेष, मारमा 
कालिपुत्र, बघ्रड कोस की 
मार; भूतं ढाथ कलेजी। 
रड गेडिया, जहाँ जाऊँ। 
भैरूं साथ, बारड कोस कति 
ऋषि ल्यावो, चौबीस कोस 
की सिद्धि ल्यावो, सूत्यो डोय 
तरे जगाय ल्यावो, बैद्य 
होय त्ये उठाव ल्यावो। 
अनन्त केसर को भादी ल्यावो। 
गौदरँ पार्वती की बिह्विया ल्यावो। 
गेले की रस्तान मोय। 
कुवें की पानिद्यारी मोय, डदा 
बैठ्या बणियाँ मोय, घर बैठी 
बणियानी मोय, राजा की 
रजवाड़ मेय, महलाँ बैठी 
राणी मोय, डाकिनी को, स्पकिनी- 
को, भूतणी को, पलीतणी को। 
उग्रेपरी को, पराई को ल्यग कू। 
लपट कुँ, धुम कुँ, धमकर कूँ यी 
को, च्शैगट को कत्चा को, क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


18 


सिद्ध शाबर मंत्र 


पिला महादेव की जटा त्येङ 
तागडी करे, माता पार्वती कत 
चीर फाड लँगोट करे 
चल्स्डाकिनी शक्िनी 

दौडुँ मेला बकर 

देस्यू मढ की धार, 

भरी सभा में, दू आने मे 
कहाँ लगाई थी बार 
खप्पर मे खाय मुए में 
लोटे, ऐसे कुण काला भैरँ- . 
की पूजा मेटे, राजा मेटे राज- 
से जाय, प्रजा 

से जाय, जोगी मेरे ध्यान से- 
जाय, शब्द गाचा, ब्रह्मवाचा। 
चल्ये मन्त्र, ईश्वरो वाचा॥ 


-1विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना 41 दिन की है, श्री भैरव विषयक सभी नियमों का 


पालन करते हुए शनिवार की रात से साधना प्रारम्भ करें भैरव मन्दिर या त्रिकोन 
पत्थर को भैरव मान कर स्थापित करके उस के ऊपर तेल, सिन्दूर, पान चढ़ायें 
और नारियल रखें, प्रतिदिन साधना के समय सरसों के तेल का दीपक अखण्ड 
जलाए, छाड़-छड़ीला, कपूर-केशर लौंग की धूप दें, निश्चित समय पर मन्त्र की 


1 माला जप करें, अंतिम दिन दशांश हवान करें, भैरव जी जब दर्शन दें तब डरे 


नहीं उनका स्वागत फूलों की माला पहना कर करें और लड्डू, बाटी-बाकला, 
FS बकरे की कलेजी, शराब की बोतल समक्ष रख दें, इससे भैरव जी. 
सिद्ध हो जाएंगे और साधक की सम्पूर्ण मनोकामनाएँ पूरी करेंगे। अगर दर्शन न हो 
तो मूर्ति के समक्ष सभी वस्तुएं अर्पण कर देवें, और साधना के दिनों में काले कुत्ते 
को भैरव प्रिय वस्तुओं को खिलाने से भैरव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 
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भैरव जी की सिद्धि के लिए 


ढत्थ में मुगढर शवान की मवारी। 

सार्‌ की जंजीर लोहे का कडा। 

जहाँ सिमर, भैरों बाबा हाजिर खड़ा। 
चले मन्त्र, फुरे वाचा वख 

आद भैरो) तेरे इलमी चोट का तमाशय। 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना 41 दिन की है, भैरव विषयक सभी नियमों का पालन 
करते हुए प्रतिदिन भैरवं-मन्दिर में 1 माला का जप, हवन, दही बड़े, मद्य, मांस 
का भोग देकर सिद्ध करें, फिर इस मन्त्र के प्रयोग से भैरव बाबा, साधक की सम्पूर्ण 


` इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। नित्य जप के समय सरसों के तेल का दीपक अखण्ड 


जलाना चाहिए। 


नोट-यदि आप की कोई जटिल समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं 
तो आप यो. अवतार सिंह अटवाल (तांत्रिक) से फोन नं. 01884- 
50030 पर सम्पर्क कर मार्ग दर्शन ले। 
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सिद्ध शाबर यं 


श्री मैरव जी की सिद्धि के लिए + 


॥मन्त्र॥ 
ॐ गुरु, ॐ गुरु, ॐ गुळ, ऊँ कार/ 
ॐ गुरु भू मसान, ॐ गुरु सत्य 
गुरु, सत्य नाम काल्-*र्‌व/ प 
कामरु जटा चार पढर खेले चौ 
पट बैठे नगर्‌ मे; सुमो तोय/ 
दृष्टि बाँध ढे, सब को मोय, ढनु- 
मान बसे हथेली, भैर बसे कपाल/ 


बैठा 
गोहूँ, और को ढेखे जले-भुने, मोय- 
देख पायन पढे, जो कोई काटे मेरा- 
वतचा, अन्धाकारु लूला कर, सिड 
बोरा कर; अग्नि में जलाये, धरी को 
बताय ढे, गढ़ी को बताय दे, डाथ को- 
बताय वे, गांद को बताय दे, खोए को 
मिलाय ळे. वतचा छोड़ कुवाचा चले, तो- 
माता कर चोखा दूध इम करे। 
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ढनुमत की आए, गुरून को प्रण्एम। 
ब्रह्य विष्णु राख भरे, उनको भी सलाम 
ल्येन चमारी की आण 
माता गौर॒ल्पार्वती महर 
देव जी की ऋण; गुरु गोर्ख- 
की आए, सीता रामचन्द्र की 
आए, मेरी भक्ति, गरु की शक्ति। 
गुरू के वचन से चले। तो- , 
मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ | 


| ॥विधि॥ 

इस मन्त्र का अनुष्ठान 41 दिन का है, साधक श्री भैरव विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए किसी भी शनिवार या रविवार से जप शुरु करें, भैरव 
मंदिर या किसी एकान्त स्थान में एक तीन कोने वाला पत्थर लेकर उसे भैरव मान . 
कर स्थापित करें; और सरसों के तेल में काला रंग मिला कर लेप करें। पान, 
नारियल का भेंट चढ़ाकर प्रतिदिन एक माला इस मन्त्र की जपे, जप समय नित्य- 
अखण्ड दीपक सरसों के तेल का जलायें, जपांत में छाइ-छड़ीला, कपूर केशर और 
लौंग की आहुति नित्य दें, भोग में मांस, मदिरा, लड्डू, दही बड़े दें। जब भैरव देव 
दर्शन दें तो डरे नहीं भक्ति-पूर्वक प्रणाम करके उन्हें भोग की सामग्री अर्पित करें 
और उनसे प्रार्थना कर मनवांछित वर प्राप्त करें! 


विष नाशक टोटका 

1 . नीम के पत्र को मसूर के साथ खाने से एक वर्ष तक किसी प्रकार के विष 
से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 

2. इस नीम की जड़ को कमर में धारण किया जाये तो भूत की बाधा को यह 
दूर करती है। 

3. वन्ध्याककेटिक (बाँस ककोड़े) को शुभ मुहूर्त और शुभ वार में सफेद सूत्र 
में बाँधकर, दाहिने हाथ में धारण करने से सभी प्रकार के विष का असर 
जाता रहता है। 

4. अधिक परिमाण में नीम के ताजे पत्ते को उखाइकर उसी के ऊपर रोगी 
को सुलाने से तेज विष, मद और खून के विकार मिट जाते हैं। 

5. अंकोल की छड़ी जिसे 'ढेरा' या 'ढेला' भी कहते हैं और उसमें काटे होते 

हैं, हमेशा हाथ में रखने से शरीर में विष का असर नहीं होता। 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


॥ मन्त्र॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमित पाकेट बुक्स 23 
माता पार्वती के चीर पे चोट पड़े। 
बिना हुकुम नहीं मारना 
ढे काली के पुत्र कंकाल भैरव 
फुरे मन्त्र, ईश्वरो वाचा 
व्त्य-नाम अदेश गुरु जी का। 


॥ विधि॥ 
इस मन्त्र की सिद्धि भी, पूर्व वर्णित मन्त्र के विधि-विधानुसार कर सिद्ध 
करें। इसके भी जप से श्री भैरव जी प्रकट होकर दर्शन देकर साधक की मनोकामनाएं 
पूरी करते हैं। 


जहर नाशक टोटका 

1. जिसे बरें ने काटा हो उसके काटे हुए स्थान पर बरें के छत्ते की मिट्टी पीस 
जल के साथ लेप लगा देने से जहर मिटता तथा जलन शान्त होती है। 

2. जिसे ब्र के काटने से तकलीफ हो रही हो उसे सात सुतिही शुद्ध शहद 
पिला दें और उससे 1 से 200 तक गिनती गिनवायें तो बरें का जहर 
मिटता, दाह और दाग भी समाप्त हो जाते हैं। 

रक्‍त नाशक टोटके - 

1. यदि रक्त प्रदर के कारण स्त्री के अधिक रक्त निकले और साथ-साथ 
दाह भी हो तो बैठाकर उसके सिर पर मिट्टी के घड़े में बासी पानी थोड़ी देर 
तक स्थापित करें। इससे दाह और तीव्र रक्तस्राव तुरंत रुक जायेगा। 

2. स्त्री की कमर में फरहद की जड़ बाँध देने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। 

3. डा की जड़ को कमर में धारण करने से आसानी से बच्चा पैदा हो 
जाता है। 

4. नीम के पेड़ पर उत्पन्न बांदे की जड़ को कमर में बांधने से सुख से प्रसव 

होता है। 
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` सिद्ध शाबर मंत्र 


श्री भैरव जी की सिद्धि के लिए 


॥मन्त्र॥ 
ॐ नमो अदेश गुरु जी का 
काला भैरव, काला केश 
कानों मुँबढ्रा, भगवा भेष 


डाकिनी को, शएकिनी को/ 
को पलीतनी को 
को, पराई को। 
लाग को, लपटाई को/ 
धूम को, धक्का को। 
पलीय को, चौड़ को। 
चुगाठ को, कच्चा को/ 
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| तोड़ तागड़ी करे। 

| म्यतह्पार्वंती का चीर 

| फाड़ लंगोट करे। 

| चल डाकिनी शाकिनी 

| चौडूं मैला बाकर 

| देऊँ मद की धार 

| भरी सभा में झूँ आने मे 

| कहाँ लगाई बार्‌। 

| खप्पर में खाय मसान में लोटे 
| ऐसे काला भैरों की कुण पूजा मेटे। 
ज्य मेटे राज से जाये। 

प्रजा वसे जाये 


इस मन्त्र का अनुष्ठान 41 दिन का है, श्री भैरव जी विषयक सभी नियमों 
का पालन करतेइए 'एक काले रंग का त्रिभुजाकार पत्थर लेकर काले रंग और 
/ चमेली के तेल को मिलाकर उसे रंग दें, और किसी धरातल पर सीधा खड़ा कर दें। 
| शनिवार की रात्रि में इसके सामने सरसों के तेल का अखण्ड दीपक जलायें। दो 
। लौंग, एक नारियल तथा पान की पूजा रखें, मदिरा भी रखें। पुनः धूप जलाकर 
| काले कुत्ते को खीर-हलुवा खिलायें और मंदिर में भैरव जी के दर्शन करें, यह 
क्रिया नित्य करते रहें तो भैरव जी शीघ्र ही दर्शन देगे। दर्शन में भैरों जी को मांस- 
मदिरा का भोग दें और उनसे अपना इच्छित वर प्राप्त करें। 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


श्री भैरव जी की सिद्धि के लिए : 


॥ मन्त्र॥ 


न करें, त्रे रुळ के नेत्र से- 
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अग्नि की ज्वालय कढे; स्वर 

की जटा टूट भूमे गिरे, मातत 

पर्वती के चीर पर चोट पढै। 

बिना हुक्म नहीं मारना डो। 

कालरी के पुत्र) कंकाल्भैर्व? 

फुरो मन्त्र, इश्वरी वाचा। 

सत्य नाम्‌, उपदेश गुरु को॥ 


॥विधि॥ 

इस मन्त्र का अनुष्ठान 41 दिन का है, श्री भैरव विषयक सभी नियमों का 
पालन करते हुए सूर्यग्रहण की रात्रि या कालरात्रि से प्रारम्भ करें, त्रिखूटा (तीन 
कोने का) चौका बनाकर, दक्षिण की ओर मुँह करके, भोग सामग्री समक्ष रख कर 
प्रतिदिन 1 माला जप करें जप समय लाल कनेर के फूल, लड्डू, दही बड़े, मद्य, 
मांस, लौंग जोड़ा व सरसों के तेल का चौमुखा दीपक अखण्ड जलाकर रखें, 
अंतिमदिन हवन में शहद, दही बड़े, लड्डू, मांस आदि की. दशांस आहुतियाँ दे, 
ऊपर से मद्य की धार देवें, जब भैरव जी दर्शन दें तो डरे नहीं। तत्काल फूलों की 
माला उनके गले में डाल कर लड्डू उनके आगे रखें, फिर उनसे इच्छित वरदान | 
प्राप्त कर लें, दर्शन तो भाग्य वश ही होते हैं अगर दर्शन न हो तो निराश न हो तो 
मन एकाग्र कर जप करें, सभी कार्य भैरव कृपा से सिद्ध होंगे, फूलों की माला मुर्ति | 
के गले में डाल कर लड्डू उस्‌ मूर्ति के समक्ष रख देवें। 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


॥मन्त्र॥ 
ॐ हूं छो जं रं लं वं क्रों 
एंहिं महाकाल भैर 
सर्व विष्ननाएएय हीं 


॥विधि॥ 
श्री भैरव जी की हवन करते समय इस | 


का जाप 
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श्री भेरत प्रसन्नता के लिए 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का अनुष्ठान 21 दिन का है, साधक श्री भैरव विषयक समस्त | 
नियमों का पालन करते हुए श्मशान में भैरव के पूजनोपरान्त 10 माला का जप 
नित्य सात दिनों तक करें फिर सातवें दिन मद्य, मांस की आहुति दें फिर चौबाटे 
(चौराहे) में बैठकर 10 माला जप नित्य सात दिन करें, सातवें दिन दही बडे, 
मद्य-मांस की आहुति दें, इसके बाद घर के एकान्त कमरे में सात दिन तक नित्य | 
10 माला का जप करें और सातवें दिन दही बड़े, बाकला-बाटी और मद्य-मांस _ 
की आहुतियाँ दें, इससे भैरव जी प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी _ 
करते हैं। इस मन्त्र का सदुपयोग सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही करें किसी का 
गलत न करें नहीं असर उल्टी भी हो सकता है। : 


नोट-केशर, कस्तूरी, अष्टगन्ध, गोरोचन, भोजपत्र, अगर, तगर, चन्दन आदि | 
सभी प्रकार की असली सामग्री और हर तरह के भोजपत्र और ताम्रपत्र पर 
अंकित विधि सहित सिद्ध यन्त्र प्राप्त करने के लिए तथा हर तरह की जटिल से 
जटिल समस्या के समाधान के लिए यो. अवतार सिंह अटवाल (तांत्रिक) के पते 
पर पत्र व्यवहार करे या फोन नं. 01884-50030 पर सम्पर्क करें। 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


श्री भेरव जी का चोला 


॥मन्त्र॥ 
वत नमो आदेश 
गुरु जी को आदेश// 
ॐ गुरु जी तुम 
भैरव, काली का पूता॥ 
सदा रहे मत वाला। 
चढ़े तेल सिंदूर ।। 
गल फूलों की माला/ 
जिस किसी पर्‌॥ 
संकट पड़े; जो झुमिरे। 
तुम्हें उसकी रक्ष करें।/ 
तुम ढो रक्षपाल 


॥विधि॥ 
श्री भैरव जी को चोला चढ़ाते समय इस मन्त्र का जाप करे। 
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श्री भैरव जी का ““खप्पर सिद्धि”? हेतु 


॥मन्त्र॥ 
सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश 
ॐ गुरु ज खप्पर धर्ती, खप्पर अकाश 
खप्पर तीन ल्हेळ में करे निवास 
पहिल्ट खप्पर ऊँकार कए दूसरा 
खप्पर स्स्छि क, तीसरा खप्पर 
धर्ती सार, चौथा खप्पर की ज्योति- 
प्रकरश्ए, कौन खप्पर अटेऱयाटे 
कौन खप्पर ब्रह्मः बाटे, कौन खप्पर 
खाय खीर, कौन खप्पर उदारे शरीन 
चान्दी खप्पर उपटेखटे) स्पेन 
वखप्पर बहर बाटे; जडरी खप्पर खाय 
खीर, मिट्टी खप्पर उछारे शरीर 
खप्पर में खाय मसान में लेटे 
काल भैरव की पूजा कौन मेटे। 
राज्य मेटे “राज??पाट से जाय 
योगी मेटे योग ध्यान से जाय 
प्रज मेटे दूध-पूत से जाय 
काल भैरव कपले केश, गुरू 
कर बालक करता फिरे अलेष्- 
अलेष, कारला, पीला, तोतला 
तीनो रहे पाताल, मस्तक 
बिन्दी सिन्दूर की, डनुमान भैरव. 
योळ्य करें रक्षपाल, नाथ जी 
गुरु जी को अआदेश/ अदेश 
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सिद्ध शाबर म 


॥ मन्त्र॥ 


फिरे श्मशान फिके फिरे 

यारे ब्रह्मरण्ड/ अनह नाढ 
पूधर बोल, गुरु शब्द 

गुरु ज्ञान, भरे संसार 

झरे संसार, फिरे जोगी 

अनभय काल। 

ढण्ड्द्ण्ड्महा दण्ड। 

प्रथम दण्ड काल भैरव हाथ 

भर खप्पर तेल 8 
दूसरा दण्ड अकाल भैरव ढडाथ 
भर्‌ खप्पर तेल सिन्दूर रक्षपाल 
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Hb (७ ७७ ।- 


, बारहसींगे की सींग को कमर में धारण करने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। 
. स्त्री के तलवे के नीचे गिद्ध का पंख बाँधने से प्रसवं हो जाता है। 

. शरपुंखे की जड़ कमर में बाँधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। 

. लाल वस्त्र में सेंधानमक की डली बाँधकर स्त्री की बायीं और लटकाने से 


.. यदि प्रसवकाल में मूढ़ गर्भ (अस्वाभाविक ढंग से बच्चे का निकलना या 


. रोहिणी नक्षत्र में सफेद घुँघची का पौधा लेकर रोपण करें। जब वह बड़ा 


ब्ततवाँ दण्ड अकरश भैरव ढाथ 
भर खप्पर तेल रिन्ढूर्‌ रक्षपालर 
आठवां दण्ड क्षेत्रपाल भैरव हत्थ 
भर्‌ खप्पर तेल सिन्दूर रक्षपाल 
येता अष्ट-भैरव सद रहो कृपाल 
दण्ड डमरु पिण्ड का प्राण 

वज्र हो काया कर्‌ रक्षा काली 
का पूत, आवे दण्ड जावे दण्ड 
सो काल भागे बारा कोस 

काल दण्ड शिर कंटक का फोड 
डम को रूख, दुष्ट को भख 

एत्य भैर दण्ड मंत्र सम्पूर्ण भया 
श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश्अाढेश 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की विधि किसी योग्य गुरु से प्राप्त क़रे। 


प्रसव कारक टोटका 


प्रसव की पीड़ा का निवारण और शीघ्र प्रसव हो जाता है। 
रुक जाना) हो जाये, तो ताजा शरपुंखे की जड़ को लाकर स्त्री के सिर के 
बाल में बाँध दें, तो सुखपूर्वक प्रसव हो जायेगा। . 

गर्भ-घारण के लिए 


हो जाये तब ऋतुधर्म से शुद्ध होकर स्त्री उसकी तीन माशे जड़ को जल में 
घिसकर पी जाये, तो वह गर्भिणी हो जाती है। 
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श्री भेरव जी का 
ज्योत जगाने का सिद्ध 


सात नमो आदेश 

गुरु ळा आदेश 

ॐ ) ४ मुरत 
लि पवन की 
बाती पी पी पीवे तेल 
जागे दिनराती 

बैठी धर्ती खटा आकाश 
ज्येगन बैठी कंनजली 
के पास, परँचमडेशवर 
ज्योत का भया प्रकाश 
श्री नाथ जी गुरू जी को 
अदेश । आदेश 


॥विधि॥ म 
श्री भैरव जी की ज्योत जगाते समय इस मन्त्र का जाप करें। 


॥मन्त्र॥ 


गर्भ स्तम्भन के लिए टोटका 

- जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, तो कुसुम के फूल में रंगे कपड़े में एक | . 
साबूत करंजुए को बाँधकर उसे जब तक बच्चा पैदा न हो तब तक कमर 
में त. ना चाहिए। ; 

* कुमारी कन्या क हाथ से कते सूत से गर्भवती स्त्री के सिर से पैर तक नाप |. 
हा कीस हिस्सों में कर मजबूत बंट दें। उसी सूत में काले धतूरे 

गर्भवती खो आसा MR Sb bs 
तक धारण 

होसे र खी ड सली धारण करे, जब तक बच्चा पैदा न 


कड 


> 


> = 
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सर्व-कार्य सिद्धि दायक श्री भैरव 


॥ जंजीरा॥ 
| ॐभस्य श्री बकुट्भैरव-स्तोत्रस्य 
| ' कप्ल्ऋषिः ऋषय, मातूकस्छन्दः 
| श्री बुटुक-भैरवो देवता ममेप्सित- 
| सिद्यर्थं जपे विनियोगः ॥ 


उँकल्स्भैररेो, 

भूत्त्भैटो। महः 

म्हत्भ्य विनाशनं देवता 
वर्व सिद्धिभवेत्‌। श्येकदुः खः 
क्ष्यकर्‌ं निरंजन, निराकरः 


क ढेदता। सर्व सिल्रिभवित्‌॥ 
ॐ त्वं जान, त्वं ध्यान, त्वं योगं, त्वं तत्त्व | 
' त्वंबीजं, महात्मानं त्वं शक्तिः, शक्तिधारण | 
त्वं महादेदस्वरुपं। सर्व किरद्धिभिवेत्‌ 
ॐ काल्स्भेरो, बदुक-औरो, शूत्तभैरो। 
महह्भैर्‌ महट्भयहदिनाशन ढेवता। 


सर्व स्सिङ्धिभिवेद्‌॥ सा 1 | 
ॐ काल्प्भैर्‌व? त्वं नागेश्वरं, नाग्ल्हा्‌ं- र 
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च त्वं वन्दे परमेश्वर। बहर्जञान, बहस्थ्यानं/ 
ब्रहस्योग, ब्रहत्तत्क ब्रहत्बीज महात्मनः / 
ऊँ 20.1 इक 9 


36 


सेवकं सर्व सिद्धिं कुरु। ॐ काल्त्भेरी 
बुटुरुभैरो, भूत्त्भैरो) महत्भैख 
कडत्भय-विनएशनं देवत्ट/ सर्व सिद्धिभवेत्‌॥ 


| ` ऊँ काल्त्भेख) त्वं महल्ज्ञानी, महत्थ्यानी 

| महत्योगी, महत्बली;, तपेशवर? देडि में सिद्धि 

| सर्व त्वं भैर्‌वें थीम-नादं च नाढनम्‌। 
सर्कसिद्िभदित्‌॥ 
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| उ5 अं हीं ढी ही/ अमुकं म््रय्ट्म्त्र्य 
उच्च्पट्य्उच्चट्य, म्पेह्य्म्पेह्य - 


(जर ॐ काल्त्शेरद> त्वं ग्देदिन्द, न्‌न्द्/ 

| गोपालं, गोवर्धनं धारं त्वं। वन्दे परमेश्वरं 
नररुायणँ नमस्कृत्य, त्वं धाम्ल्शिव-रुपं च। 
वाधक सर्व सिद्धयेत्‌ । ॐकाल्त्भैरो, बटुक 
भैरो, भूतःथेरो? महलेख़ महल्थय- 
विनाएन बेवता। सर्व सिद्धिभवेत्‌॥ 


| ॐ क्ल्स्भैख त्वं राम््लक्ष्मणएं, त्वं श्रीपति- 
| मुन्द्रे, त्वं गरुड़ वाइन, क 

| त्वं यम्य कूपम्‌ । स्व्व-कर्त्य / 

ॐ काल्स्भेरक ब्टुकभैरो, अ 
महत्भैरख महत्भयःविन्दशनं 
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शनं देवत्य। सर्व स्विब्िभर्वेदू/ 


ॐ मां हीं हीं हीं। ॐ आं दलीं दली क्ली। 

ॐ अरं क्रीं क्री क्रीं। ॐ हीं हीं ढी रूं रु रु। 

क्रं कू क्र। मोहन? सर्वसिळि कुरुकरु। 

ॐ अं हीं हीं ढी। अमुकं उच्चाटय-उच्चाटय। 

मारयमारय पू प्रे, ख॑ खं, दुष्टान्‌ 

हन्‌-डन्‌। अमुकं फट्‌ स्वाहा। ॐ काल्ह्भैरो। 
र ला 

भयविनाशनं ढेवता/ सर्दसिद्विभवित्‌॥ 

ॐ बदुक-बदुक योगं च बटुक नाथ महेश्वरः / 


बटुक दट-वृक्षै बटुकं प्रत्यक्ष स्स्छियेद/ ॐ 
काल्स्भैर, 2 महत 


तेकर करेजा छिढि परे; मुख्स्दा्ट 
को जाने ? चन्द्र, सूर्य जाने की वाते, 
भरल्पुरुष जाने. काम रुप- 
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कम्प देवी। त्रिदत्च्या सत्य 


श्यकिनी, भूत पिशाचइएच/ सर्व- 


दुष्ट्रनिवारपं कुरुकुरु, साधकणनां 
र्‌क्ष्रक्ष/ ढेडिं में हृह्ये सर्व ब्िद्धिम्‌। 
त्व भैरव्भैरवीभ्यो, त्वं महत्भय- ` 
विनप्श्नं कुरु। ॐ काल्स्भैरव, 
महत्भैरद 


- श्री बादन वीर्‌ ले जाये, सात स्मुंढ्र तीर्‌। 


न्निवाचा फुरोमन्त्र, ईश्वरी वाचा। 
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40 सिद्ध शाबर मंत्र 


ॐ काल्स्मैरो, बदक भैरो, भूतभैरो। 
महप्भैर, डा ह विन शक 

देवता। सर्व सिद्धिभवेत्‌॥ 

ॐ आ ही/ उत्तर दिशए में रुपे का मठ। 
रुपे का किवार रुपे का ताल्ए, रुपे 


महत्भय विनाशनं दवता, सर्द | 
ऊं उं ही/ पूरब दिश में तामे का मठ 
तामे का किवार; 


, 
बै 
छ 


वा चू उ बाधि मगावो/ 
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थे 
| 
| 
१ 
नै 
शि 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


ढेदता। सर्व स्रिळि्भवेद/ 

ऊँ कालःमैख त्वं। दाचा चूके में 
उमरा व्ूळे, मरे अपने घर्‌ मे। 
ढुढाई काल्त्भैरव की। जो मोर वचनः 
झूठा डोय, तो ब्रह्मा के कपाल 

शिव जी के तीनो नेत्र फुटे, मेरी भक्ति 
गुरु की शक्ति फुरे मन्त्र, ईश्वरी वाचा 


डॅस्ऐे/ खड्ग से मारो, भैरव? दुष्ट को। 
श्रि से मारो, इ 
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ॐ काल्स्भैरो, बदुक-औरो, भूत-भैरो? 

महघ्भेर मडत्भयःविनाएन देवता। 


परमेश्वरं, ब्रहत्च्छप्ट 
प्रसन्नो भव/ गुनि, म 
त्मानां महल्देव-स्वरुपं 


भूत्य भूतनाथश्च 


॥विधि॥ 
इस जंजीरे की सिद्धि के लिए किसी पर्व काल में या ग्रहण काल में श्री भैरव 
जी विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए जप व हवन करें, तथा इसका नित्य 
प्रतिदिन एक बार जप करने से साधक की सभी मनोकामनाएँ भैरव कृपा से पूरी 
होती हैं। नजी 


प्रसूता कष्ट नाशक सिद्ध टोटका 

1. स्त्री के बायें हाथ में मिकनातीस पत्थर रखा रहने से प्रसूता के कष्ट मिटते हैं। 
2. साप की केंचुल को स्त्री के नितम्ब प्रदेश पर बाँध देने से प्रसव-काल का 

कष्ट मिट जाता है। 2 

गर्भ नाशक सिद्ध टोटका 

1. पुष्य नक्षत्र में उखाडकर लाये हुए काले धतूरे के फूल को नारी अपनी कमर में | 

कसकर बाँध ले और फिर पुरुष समागम करे, तो कदापि गर्भ धारण न हो। 
2. जिस लड़के के दूध के दाँत पहले-पहले गिरे उसे भूमि में न गिरने देकर 


डय 2 ही ले लें और चाँदी में मढ़वाकर भुजा में बये | तो गर्भ का निरोध 
ता है। 
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सिद्ध शाबर संत्र 
देवत्य/ सर्वबिद्धिभवेद्‌॥ 
ॐ काल्स्मैख त्वं। वाचा चूळे के 
ज्मा मूख, मरे अपने घर म। 
ढुढप्ई काल की/ जो मोर वचन 
झूठा ढोय, तो ब्रह के कपाल फ्टै 
शिव जी के तीनो नेत्र फुटे, मेरी भक्ति 


सत्य फुर दरी वतचा, 
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उ काल्प्भैरो, बटुकभैरो, भूत-ैरो? 
महत्भेरव a 


॥विधि॥ 
इस जंजीरे की सिद्धि के लिए किसी पर्व काल में या ग्रहण काल में श्री भैरव 
जी विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए जप व हवन करें, तथा इसका नित्य 
अतत एक बार जप करने से साधक की सभी मनोकामनाएँ भैरव कृपा से पूरी 
| , 


प्रसूता कष्ट नाशक सिद्ध टोटका 
1 . स्त्री के बायें हाथ में मिकनातीस पत्थर रखा रहने से प्रसूता के कष्ट मिटते हैं। 
2. साँप की केंचुल को स्त्री के नितम्ब प्रदेश पर बाँध देने से प्रसव-काल का 
कष्ट मिट जाता है। 
गर्भ नाशक सिद्ध टोटका 
1 . पुष्य नक्षत्र में उखाइकर लाये हुए काले धतूरे के फूल को नारी अपनी कमर में 
कसकर बाँध ले और फिर पुरुष समागम करे, तो कदापि गर्भ धारण न हो। 
2. जिस लड़के के दूध के दाँत पहले-पहले गिरें उसे भूमि में न गिरने देकर 
व्य ग ही ले लें और चाँदी में मढ़वाकर भुजा में बे | तो गर्भ का निरोध 
ता है। 
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सर्व-कार्य सिद्धि दाता मैरव 


॥ मन्त्र॥ 


44 


॥विधि॥ 
' इस मन्त्र की साधना होली, दीपावली या अमावस्या को श्री भैरव विषयक 
सभी नियमों का पालन करते हुए 11 माला जप व दशांश हवन, भोगादि रख कर 
करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर जब किसी ग्राम या नगर में किसी विशेष काम से 
जाएं तो उस नगर या गाँव में प्रवेश करते ही 21 बार मन्त्र-जप कर फूँक मार 
कर प्रवेश करें, तो सभी कार्य अवशय पूर्ण होंगे। 
गर्भ दाता सिद्ध टोटका 

1 . यदि ऋतुस्नान के पश्चात्‌ कुमारी.कन्या के हाथ से काकमाची की जड़ से 
निचोड़े रस को, अधिक परिमाण में पुष्य नक्षत्र में नारी पान करती है, तो 
उसे ठीक से गर्भ धारण हो जाता है। 

2. यदि गर्भ को इच्छावाली नारी पीपल के बंदाक को दूध में पकाकर सेवन 
करती है, तो उसे गर्भ की स्थिति हो जाती है। यह कार्य ऋतु से शुद्ध होने 
पर सोलह दिनों तक करना चाहिए। 

3. पुष्य नक्षत्र में असगन्ध की जड़ को उखाड़ दूध के साथ पीसकर पीने से 
और दूध का ही आहार करते रहने से स्त्री पुत्ररत्न को प्राप्त करती है। यह 

कार्य क्रतुधर्म से शुद्ध होने पर करना चाहिए। 
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. £ सर्व-मनोकामना पूरक भैरव 


॥ मन्त्र॥ 

ॐ कालहिकंकाली 

महस्कत्ली के पुत्र 

हुकुम डाज्रिरहे/ . | 

मेरा भेजा काल करे। | 
| मेरा भेजा रक्षय करे 
| उन बदू, वान बू 
चलतेरफेरते ऑन बाधू 
| बसे सुर बँधूँ, नी नाड़ी- 
बढत्तर्‌ कोठः बांधू/ 
फूल में भेजूं, फूल में जाय/ 
| कोठे ज्ये पड़े, थरथर काँरे। 
| ढल्स्डल्स्डले, गिरगिर पड़े। 
उठ्उठ भागे, बक्न्बक बके। 
मेरा भेजा सव घड़ी, सदा पडर/ 
सवा दिन, मवा मत्र, रव 
बरस कूँ बावला न करे, त्यो 
माता काली की शय्या पर पगधरे। 
दतचा चूके, तो उमा सूखे। 
वाचा छोड़, कुवाचा करे, तो 
धोबी की नांढ-चमाएर्‌ के- 
कुण्ड में पड़े।, 
मेर भेजा बावला न करे। 
त्रे रुद्र के नेत्र की ज्वाला कढे। 
शिष्ट को लाटा टूटि भूमि में गिरे। 
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मात्र पार्वती के चीर पर चोट पड़े। 
बिना हुकुम नहीं मारना ढो 

त्ये काली के पुत्र केकालभैर। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ 

सत्य नाम आदेश गुरू जी का॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का अनुष्ठान दीपावली अथवा ग्रहण काल में श्री भैरव जी विषयक 
नियमों का पालन करते हुए चौमुखा दीपक जलाए, त्रिकोण (^) चौका लगाकर 
दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। जप समय काली-कनेर के फूल, लड्डू, लौंग- 
जोड़ा, मांस, मदिरां और पुष्प-माला अपने समक्ष रख कर इस मंत्र की 11 माला 
का जप करें एवं दशांश हवन करें तो यह मन्त्र सिद्धि हो जाएगा। आवश्यकता के 
वक्त श्री भैरव जी से प्रार्थना करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 


यंत्र-मंत्र-तंत्र सिद्ध करने के लिए किसी भी तांत्रिक या । 
पहुँचे हुए व्यक्ति की सलाह अवश्य लें । अन्यथा फायदे : 
की जगह आपको नुक्सान हो सकता है । 


गर्भ धारण के निमित्त 
1 . जिस दिन स्त्री ऋतुस्नान से शुद्ध हो उसके एक दिन पूर्व सांयकाल में 
पलाश के वृक्ष के नीचे जाकर एक तांबे का पैसा और एक सुपारी रख 
न्योता दे और मन ही मन कहे कि प्रातःकाल एक पत्ता पा लूगी। दूसरे 
दिन सूर्योदय से पू ही जाकर एक मुलायम पत्ता तोड ले और उसे काली 
गौं के ताजे दूध से पीस और दूध ही में मिला पी जाये तो इससे सर्वगुण 
सम्पन्न, सुन्दर और बलवान पुत्र उत्पन्न होगा। . 
र र स्त्री ऋतुस्नान से एक दिन पूर्व शिवलिंगी लता की जड़ में सुपारी और |. 
सा न्योता दे आये और दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही जाकर हाथ 
इकर प्रार्थना करे कि हे संसार-वैद्य! इस सन्तानहीन की चिकित्सा 
आप ही करें प्त से शून्य इस घर को उसके स्‌ की उज्जवलता से 
प्रकाशयुक्त करें' ऐसा कह शिवलिंगी लता की जड़ में अपने आँचल सहित 
दोनों हाथ फैला घुटने के बल बैठ जाय और सिर को लता की जड़ में स्पर्श 
करती हुई प्रणाम करे। फिर पाँच शिवलिंगी के पके लाल फल तोड़कर 
अपने आंचल में लपेटकर घर लौट आये। फिर काली गौ के दूध में उसे 
पीसकर तथा दूध में ही घोलकर ।वह पुत्र ढी न्न करेगी। 


N 
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श्री मैरच जी का नित्य-जप के लिए पाठ 


॥मन्त्र॥ 

ॐ वत्‌ नमो आदेश गुरु णी को अरदेश्ट/ 
छ गुरु णी/ तुम भैरों काली का पूत 
वव रहे मतवालए चढ़े तेल्स्स्ंदूर/ 
गल्ट फूल्टें की माला, जिव किनी पर 
सकट पड़े, जो झुमिरे तुम्हें उक 

` रक करें, तुम ढो एक्षल्पालं। भरि 
कटोरी तेल कठि धन्य तुम्डव्ट 
प्रताप, कालस्भैरो अकाल्स्भैरों। 
ल्यल्व्भैरो, जल्त्गेरो थलभैरें। 
बाल्भैरो, आकाएसभैरो, क्षेत्रपाल्त 
भैरो, सदा रहो कृपाल भैरो चोल 
जाप सम्पूर्ण भया, नाथ जी, गुरू जी 
अादेशल्अादेशएस्अादेश॥ . 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥विधि॥ 
इसका नित्यदिन जाप करने से जपकर्ता के ऊपर श्री भैरव जी की असीम 
कृपा बनी रहती है, परन्तु इस जप का लाभ सिर्फ उन्ही को होगा जिनके इष्ट श्री 
भैरव जी होंगे। 


लू से नचने के लिए 
रक्त पलांडु (लाल प्याज) को काटकर अपने पास रखने से ग्रीष्म ऋतु में 
लू लगने का भय जाता रहता है। 
आग्नि-प्रकोप से रक्षार्थ 
गाँव में जिस समय आग लग जाये उस वक्त तुलसी-चौरे में जल डालने | 
से अग्नि-प्रकोप के भय से रक्षा होती है। । 
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श्री मैरव जी के दादश नाम 


॥पाठ॥ 
काल - भैरो 
बटुक - भैरो 
ब्रह्म - भैरो प्रगामिनि 
नृसिंह - भैरो महत्प्रेतः 
दूध - भैरो प्रणन्ततः 
भूत - भैरो भद्र चंच 
कोट - भैरो महा धनमू 
रुद्र - भैरो महत्प्रेतर 
त्रिनेत्रे च णटह्थरम्‌ 
वैताल - भैरो मए प्रेतः 
करुचीजम्‌ महेश्वरः 
सम्गोध्भैरो मडाऽऽकष्र्म्‌। 
त्रिशूल रण धारणाम्‌। 
भृत्स्प्रेत्त्टिशप्चादि- 
मर्क शंकलनिवारणम्‌। 


॥विधि॥ 


इस पाठ का नित्य जाप करने से साधक का सर्व-बाधाओं का नाश होता है 
और श्रीः भैरव जी की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। 


रक्तविकार और खुजली में 
र 
. र 1 फूलों 
अपनी गर्दन में धारण करें। ववांसा (कट सरैया) के पीले फूलों की माला 
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॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 

इस मन्त्र के अनुष्ठान में श्री भैरव विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए 
होली की रात्रि में, सफेद मिट्टी या लाल मिट्टी से चौंका बनाकर एरण्ड की सूखी 
लकड़ी तेल का हवन करें। जब लौ प्रज्जवलित हो तब उसी प्रज्जवित लौ को चमेली 
के फूलों की माला पहना दें। सिन्दूर, मद्य, मांस, दही बड़े, लड्डू, लौंग, पान आदि 
चढ़ा कर गुग्गल से हवन करें और 11 माला इस मन्त्र की जपें तो यह मन्त्र सिद्ध 
हो जाएगा। फिर जब कोई कार्य सिद्ध करना हो तो जहां “मेरा कहना ना करे” 
लिखा है, उस स्थान पर “मेरा“अमुक”कार्य ना करे” कहें और श्री भैरव जी से 
प्रार्थना करें की मेरा अमुक कार्य पूर्ण करें। 


सिद्ध टोटके ८ 
जिस गौ के फोड़े में कीड़े पड़ जायें उसके शरीर में लाल इन्द्रायण के फल 


को दोनों हाथों की तलहथियो से फोड़कर, फोड़े से कुछ ऊपर बाँध दें, तो उसके 


सभी कीड़े मर जायेंगे। 
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श्री मैरव जी का नित्य-जप के लिए 


॥पाठ॥ 
सत नमो आदेश गुरु को आदेश 
अलावल फिरे नक्खणडी। 
च्क्र चले, भैरो बली के आगे- 
धरे, छल चले, बल चले, तब- 
जानवा कपल्स्मैरो। तेरा रुप। 
कौन भैरो ? आदि भैरो, युगाढि 
भैरो, त्रिकाल भैरों, कामळरु देश 
रोल्य मचावे, हिन्दू का जाया, मुगल 
मान का मुर्दा फाडफाड बगाया। 
जिस माता का दूध पिया, सो माता की 
रक्षा करना, अवधूत खप्पर में खाय/ 
मान्‌ मे लेटे, कल्स्मैरो की पूजा- 
कौन मेटे ? राजा मेटे राज्स्पाट से जाय 
योगी मेटे, येगऱ्ध्यान से जाय, प्रजा मेटे/ 
ढूधऱपूत से जाय, लेना भैरों, लोग 
तन जहाँ सिम 
तह खड़ा। श्री नाथ जी, जी 
अदेशस्आढेश्ट॥ इ 

वात ॥विधि॥ 
इस जंजीरे का नित्य जप करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, इस , 


जंजीरे का जप करते हुए झाडा करने से भूत-प्रेतादि 
णत है। यह लाभ सिर्फ उन्ही को होगा लि के श्री hs जी 
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सर्व-कार्य सिद्धि के लिए भेरव 


॥ मन्त्र॥ 


बला। 


॥विधि॥ 

इस मन्त्र की साधना 40 दिन की है, श्री भैरव विषयक सभी नियमों का 
पालन करते हुए साधक शुद्ध होकर किसी भी शनिवार से यह साधना प्रारम्भ करें, 
सर्वप्रथम एक मिट्टी के घड़े के ऊपरी हिस्से को तोड़कर, नीचे का जो आधा और 
ज्यादा भाग रहे, उस हिस्से में आग जलावे, उसके पास एक बाजू में सरसों के तेल 
का दीपक जलाकर रखें और दूसरे बागेचे गुग्गुल की धूप जलाये और उसके 
सामने मद्य, मांस (मछली के कबाब) का भोग रखकर इस मन्त्र की एक माला का 
जप करें जपांत में भोग को अग्नि में डाल देवें, प्रतिदिन भोग आदि देकर जप करते 


“रहेँ प्रत्येक आठवें दिन “भोग''-सामग्री का विशेष हवन अलग से किया करें तो 


यह मन्त्र सिद्ध होगा। फिर इसके बाद कार्य सिद्धि के लिए जप करने व भैरव प्रिय 
पदार्थो की भेंट देकर हवन करने से साधक की सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी होती हैं। 
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, इस अध्याय में, सर्व-कार्य सिद्धि दायक, रोजगार-प्राप्ति, 
एव सुख-समृद्धि दायक मन्त्र और इनके विधि-विधान को 
विशेष रुप मे प्रस्तुत किया गया है। 
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माँ कालिका की कृपा पाने का सिद्ध 


॥ मन्त्र॥ 

ऊँ कालल-काली/ 

महत्कलरी॥। 

इन्द्र की बेटी। 

ब्रह की स्प्ली// 

कूचेपान बजावे ताली। 

चल का्ली॥ 

कलकत्ते वाली।' 

उरल बाधू तरल ब्‌ 

अर बापू तलैया। 

शिद जी का मंदिर ब्याँधू।। 

ढनुमान णी की ढुैया। 

शब्द स्पँच॥। 

पिण्ड कचा। 

फुरे मन्त्र// 

ईश्व वाच्य 

॥विधि॥ 

इस मंत्र का अनुष्ठान 41 दिन का है, साधक नदी किनारे एकांत स्थान में 
घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप सुलगाकर मौसमी फल व मिठाई भेंट रखकर 
हर रोज दो माला जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा। जप करते समय जब कालिका 
प्रत्यक्ष दर्शन दे तब उस समय पान उल्टा और एक पान सीधा (चिकना भाग ऊपर) 
रखकर उस पर कपूर जला दें तथा साधक अपने दायें हाथ की अनामिका अंगुली 
की कुछ बूँद खून धरती पर टपका दें फिर मां कालिका से तीन वचन लेलेंकि 
बुलाने पर हाजिर होना पड़ेगा, जो काम कहा जाय करना होगा तथा मुझे वरदान 
दो मैं सदा दुनिया की भलाई करुं व सदा आपके नाम का गुणगान करूं। 
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करता 


सिद्ध शाबर मंत्र 


माँ कालिका के दर्शन हेतु सिच्ध 


॥मन्त्र॥ 
ॐ नमो आदेश गुरु को 
डण्ङभुण्डण्ड प्रचण्ड 
नो खण्ड प्रगट देवी 
तुडि झुण्डन के झुण्ड 
खगर दिखा खप्पर लिया 


च ॥विधि॥ 
मन्त्र का साधक 1 माला ल से 
है, उसको माँ जगदम्बा कालिका के प्रत्यक्ष दीप का का 


एकाग्रचित हो गुरु जी की आज्ञा से करने पर शीघ्र सिद्धि मिलती है। 
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1 कोई भिक्षा माँगनेवाला साधु आये, तो उसे कुछ पैसे देकर उससे उससे 


2. नील कमल के ताजे पत्ते पर अनामक रोग से पीडित बालक को सुलाने से 


॥ मन्त्र॥ 

जोम कालिका खड्ग/ 

खप्पड़ लिये ठाडी॥ 

तेत तेरी है बिराली/ 
पीती भर्‌ भर्‌॥ | 
रक्त पियाली। 

क्नेभ्न्शो॥ 

की रखवाली। 

न करे रह तो॥/ 

मढाबल्री भैरव की ढुडरप्द॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का नित्य जप करने से साधक की सभी समस्याओं का हल हो जाता 


है, इस मन्त्र को सिद्ध कर, उच्चारण करते हुए अपनी छाती पर फूँक मारने से सभी 
ओर से रक्षा होती है। इस मंत्र में अनेको रहस्य सिमटे हुए हैं जिनका अनुभव इस 
मन्त्र का नित्य जप कर प्राप्त करें। 


बच्चे के अनामक रोगनाशार्थ टोटका 


एक कौड़ी खरीद लें। उस कौड़ी में पारा डालकर उसका मुख मोम से बन्द 
कर दें। अनामक से ग्रसित बालक के गले में पहना दें तो रोग धीरे-धीरे 
मिट जायेगा। 


रोग-मिट जाता है। एक सप्ताह या इससे भी अधिक समय तक करना 
चाहिए। 
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॥ मन्त्र॥ 
ऊँ सिंहाढुत्थाय कोपाद्‌ 
धधङ्धङ्धड धावमाना 
भवानी शस्त्रुणा ए्प्स्त्रस्पाते 
ततइ्तड्त् त्रोटयन्ती 
शिष्टांसि तेप ककं पिबन्ती 
घुघुद्सुद्घुदा घोटयन्ती 
पिश्यचान्‌ तृत्त्यस्तृप्ता डसन्ती 
खखलूखलूखल्प 
श्यम्भवी वः पुनातु 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च 
चण्डोग्रा चण्ङनायका 
चण्डा चण्डवती चैव 
चण्ङरुपत्सिचण्डिका 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का जप श्मशान या एकांत स्थान में रात्रि 12 बजे के बाद 41 


दिन में सवा लाख जपे धूप-दीप नैवेद्य, मांस, मदिरा, बलि आदि का प्रबंध करके 


“जप करेँ। जप के समय साधक अपनी रक्षा हेतु “रक्षा मंत्र” से घेरा बनाकर ही जप 
करें, जप का दशांश हवन, तर्पण, करें तो भद्र काली की साधक पर पूर्ण रुप से 
कृपा होती है। इस मंत्र का जप गुरु के निर्देशानुसार ही करें। 


सभी प्रकार के प्रदर पर सिद्ध टोटका 

आंवले के ताजे पौधों को, आधा पाव के करीब एक मलमल की थैली 

में भरें और रात्रि में सोते वक्‍त स्त्री के पेड़ पर उसे रखकर किसी कपड़े से हल्के- 

लक बॉ दें तो इसके प्रभाव से सभी प्रकार के प्रदर और गर्भाशय के विकार दूर 
जाते हैं। पुराने रोगों अ या लगातार 40 दिनों तक करनी चाहिए। 

गर्भस्थापक-जीयापोता (जीव पुत्रक में धारण 
करने से गर्भ स्थिर होता है। ह तको नला क 


d by eGangotri 
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ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति 
केलिए कालिका का 


॥ मन्त्र॥ 
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॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना करने से साधक को ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होती है 
तथा शत्रु नाश के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 


बच्चे के दाँत के रोग पर टोटका 
1. शुभ दिन में शंखपुष्पी की जड़ को उखाड़कर बच्चे की भुजा में बाँध देने से 
बिना कष्ट के दाँत निकल आते हैं। इस जड़ी के प्रभाव से दाँत निकलते 
वक्त के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। गु 
- जवासे पौधे की जड की ताबीज को बाजू में धारण करने से बच्चे के दाँत 
बिना तकलीफ के निकल आते और अन्य प्रकार के उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। 
- खिरनी के फूल के बीज की ताबीज बाजू में धारण करने से बच्चे के दाँत 
ह EO के निकल आते हैं। 
4. य ना कष्ट के और सुखपूर्वक बच्चे के दाँतों को उगाना चाहें तो उसके 
गले में कडवी तूम्बी के बीजों की ताबीज पहना दें। 
बालग्रङ और सुखँडी पर टोटका 
बड़े करंज (डिठोरी) के फल को काले धागे में गूँथकर बच्चे के गले में |. 


धारण कराने से सुखंडी और 
निवारण होता है। क र कई प्रकार के दृष्टि-दोष तथा बालग्रह का 


७० 


00 


रविवार के दिन उसकी जड को उखाड़ लें और उसे लाल सूत में लपेट 20 
बार निम्नलिखित मंत्र से अभिमन्त्रित कर बालक की शिखा में बांध दें, तो 
उसका विषम ज्वर नष्ट हो जायेगा। मंत्र इस प्रकार है- 'ओं कुरु बन्दे अमुकस्य 


(अमुकस्य शब्द को इराकर रोगी बालक | 
८ लक का चाहिए) 
( नाशय हीं स्वाहा।' | नाम लेना चाहिए) ज्वर नाशय न्य 
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माँ कालिका का सिद्ध रक्षा 


॥मन्त्र॥ 
ॐ कपलस्किपली 
म्ढत्क्प्ल ज्यावे 
सीप; वलके डेली 
दोनों डात से बजावे 
दाली बाँएँ याट ज्य 
बचे, कालभैरव 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का ग्रहण काल में, पुस्तक में कही विधि के अनुसार जप कर सिद्ध 
करें। फिर आवश्यकता के समय 21 बार जपकर ताली बजाने से या रक्षा घेरा 
बनाने से सुरक्षा प्राप्त होती है। ; 
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अद्श्य होने के लिए सिद्ध कालिका 


॥ मन्त्र ॥ 
ॐ हुँ फद्‌। 
काली काली॥ 
माँस श्घेणितं। 
खाद्य खाढ्य॥ 
देवी मां। 
पश्यतु॥ 
म्नुषेति। 
हुँ फद्‌ स्वप्ढा॥ ॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना खतरनाक है, इस मन्त्र की साधना 41 दिन की है। इस 

मन्त्र की साधना महाकाली के मंदिर में करें, जप पूरा होने के बाद आक की रुई, 

शाल्मली की रुई, कपास की रुई और रेशम की बत्तियाँ बनाकर, पाँच मुण्ड लेकर 

उनमें सुगन्धित तेल भरकर और वह बत्तियाँ उनमें डाल दें और उन्हें दीपक की 
भांति प्रज्जवलित कर दें, इनका अलग-अलग काजल एकत्र करें फिर एक में 
डु मिलाकर इस मन्त्र द्वारा 4200 बार अभिमन्त्रित कर काजल को नेत्रो में लगायें 
तो साधक अदृश्य हो जाता है। 


= YARN ८३ HN SONI TT» ०५ 
हे कोल 2000 porte vier फन ५ २०६३ न. 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमित पाकेट बुक्स 61 


| 
५ 
1 


वखढत खढखदत 

| न्रिरोष मम भन्रकाली 
| नौ नाथ चौरासी दिन्न 
के बीच में बेठ कर॒ 
काली मन्त्र स्वा 


॥विधि॥ 

इस मन्त्र का जप श्मशान या एकांत स्थान में रात्रि 12 बजे के बाद 41 

दिन में सवा लाख जप करें। धूप-दीप, नेवैद्य, माँस, मदिरा, बलि आदि का प्रबन्ध 

कर के जप करें। जप के समय साधक अपने चारों ओर रक्षा का घेरा बनाकर जप 
करें एवं जप का दशांश हवन करें, तो भद्र-काली साधक को दर्शन देती है। 

ग्रहयुक्त बाल-रोग में टोटका 

1. जब चन्द्रग्रहण का योग उपस्थित हो, तो शिर के बालों या अपनी शिखा 

खोलकर मयूर शिखा की जड़ उखाड़ लायें और उसे बालक की जाँघ या 

गर्दन में बाँध दें, तो उसका रोग मिट जाता है। 
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॥ मन्त्र॥ 
ॐ काली माता। 
काली मात्य। 
ओतो ते॥ 

॥विधि॥ 


इस मंत्र का 21 दिन में इक्कीस हजार जप विधि-विधान सहित करने से 
यह मन्त्र सिद्ध होगा। फिर कपूर का काजल बनाकर उसमें कुछ बूँदै चमेली के 
सुगंधित तेल की डाल कर उस काजल को सम्भाल कर रखें, आवश्यकता के समय 
जिस दिन आकाश साफ हो तो सुबह आठ बजे से पहले किसी 1 1 वर्ष के बच्चे को 
आसन पर बिठा कर, इस मंत्र से गुड़ 21 बार अभिमंत्रित कर उसे खिलायें, फिर 
उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर काजल वाली स्याही लगा दें और बच्चे को उस 
काजल को ध्यान से देखने को कहें, जब लड़का उस अंगूठे पर ध्यान एकाग्रचित 
करेगा तो उसे एक मैदान दिखाई देगा उसमें कुछ आकृतियां दिखाई देंगी। तब 
लइका कहे कि भंगी हाजिर हो तो अंगूठे वाले मैदान में भंगी आ जायेगा, तो लड़का 
उसे झाइ लगाने को कहे, जब झाइ लगाकर खड़ा हो जाये तो लड़का कहे भंगी साब 
आप जाये और पानी छिड़काव करने वालों को भेजें, जब पानी छिड़काव करने 
वाला आ कर खड़ा हो जाये तो उसे लड़का पानी छिड़कने को कहे जब वह पानी 
छिइककर खड़ा हो जाय तो उसे लड़का आदेश करे कि आप जायें और फर्श लगाने 
वाले को भेजें। जब फर्श लगाने वाला आकर फर्श लगादे और सिंहासन स्थापित 
कर दे तो उसे कहे आप जाए और मुंशी जी या पण्डित जी को बुलायें। जब वह 
मुंशी जी को साथ लेकर पधारें तो बालक उसने निवेदन करे कि मैं कुछ प्रशन पूछना 
चाहता हूँ क्या उप इसके लिए तैयार हैं ? तो वह जब हाँ में सिर हिलाए तो लड़का 
मुंशी को कहे कि माँ कालिका जी को आदर सहित सिंहासन पर लाए। जब माँ 
कालिका सिंहासन पर बिराजे तो लड़का माँ कालिका को 11 रुपये फल-फूल, 
मिठाई, अगरबत्ती से उनकी पूजा कर, जो प्रशन मुंशी जी से पूछना चाहे पूछे। मुंशी 
जी माँ कालिका से उत्तर पूछ कर बालक को हाँ या ना में जवाब देंगे या बालक मुंशी 
जी से निवेदन करेगा कि मुझे इस भाषा में लिखकर उत्तर दो तो मुंशी स्लेट पर 
लिखकर भी उत्तर देगा। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद माँ कालिका की सवारी | 
को वापिस जाने का निवेदन करें। इस प्रयोग से साधक हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर 
प्राप्त कर सकता है।इस प्रयोग को सिद्ध करने वाला.साधक कभी किसी से रुपया- 
पैसा न ले तथा गुरु से दीक्षा प्राप्त कर इस सिद्धि को सम्पन्न करें। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमित पाकेट बुक्स 63 


हाजरात सिद्धि 
लिए कालिका सिद्ध 


000 


॥मन्त्र॥ 
ड्ज्रात्सिद्डि 
कुकु कुकु स्वाडा॥ 

॥ विघि॥ 


इस मंत्र का मंगलवार से जप आरम्भ कर 21 दिन में 2100 0 बार जप 
विधि-विधान सहित करें, फिर इस मंत्र का दशांश हवन चमेली के फूल और कपूर 
मिला कर करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा। 

फिर पूर्व में वर्णित हाजरात की ही विधि से बालक द्वारा प्रश्‍न लें। 


ग्रडयुक्त बाल-रोग मे टोटका 
1. बरसाती मेढ़क की बायीं जाँघ की हड्डी को गले या कमर में बाँधने से 
अहिण्डिका रोग समाप्त हो जाता है। 
2. मीठा तेलिया जहर के एक टुकड़े को कपड़े की ताबीज में रख गले में 
धारण करने से अहिण्डिका रोग शान्त हो जाता है। 
बच्चे के गिरने पर टोटका 
यदि गोद का बच्चा गोद से एक-ब एक गिर जाये और पैर इत्यादि से 
राँदो हुईं धूल और मिट्टी आदि से उसका शरीर मलिन हो जाये, तो उसे पुनः 
गोद में उठाकर मिट्टी के तीन टुकड़ों को क्रमशः तीन बार उसके सिर को चारों 
ओर घुमा और सिर से सटाकर फेंक दें। इस टोटके से गोद से गिरने के कारण 
होने वाला अनिष्ट फल समाप्त हो जाता है। ह च 
दिमाग पर दूध या घत चढ़ जाने पर टोटका 
यदि दूध पिलाते या घृत इत्यादि की घुटी देते समय वह सरक जाये, तो 
शीघ्र ही बच्चे की माता अपने सिर के बाल के गुच्छे से उसके मुख पर हवा करे। 
इससे उत्पन्न व्याकुलता समाप्त हो जाती है। . 
बाल-ग्रड नाशक टोटका _ 
यदि छोटे शिशु को भूत, बैताल तथा कूष्माण्ड इत्यादि ग्रह कष्ट दे रहे हो, तो 
बड़े साड की सींग में लगी मिझे लेकर उसमें गोरोचन मिलायें और उसका तिलक 
तैयार कर नित्य बच्चे के सिर पर लगाया करें तो ग्रहजनित कष्ट मिट जायें। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


की सिद्ध शाबर मंत्र 


सर्व कार्य सिद्धि दायक कालिका 


॥मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
जो साधक इस मंत्र का नित्य जप करता है, तो उसके रुके हुए सभी कार्य माँ 
कालिका की कृपा से सिद्ध होते हैं। तथा जो साधक पानी वाले नारियल को काले 
कपड़े में लपेट कर माँ काली के मंदिर में, इस मंत्र को जपते हुये अर्पण करेगा, 
उसको कुछ ही दिनों में रोजगार की प्राप्ति होगी। 
इस मंत्र को ग्रहण की रात्रि या दीपावली की रात्रि में विधि विधान से जप 
कर सिद्ध करने से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। 
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£ गृह-बन्धन कालिका का सिद्ध 


॥ मन्त्र॥ 


बेड्त्परबेड़ी। 

बारड बरस, 36 युग के॥ 

भाषा देत छियो/ 

गुरु खोलो; तब न खुले रण 
डम ढी खोल तबही खुले/ 
दोहाई ईश्वर मढादेव॥ 
गँर्‌त्परर्वती के व्सतू-। 


वचन के प्रमाणा के॥ 
॥विधि॥ 
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इस मन्त्र का ग्रहण काल में अनगिनत जप विधि-विधान से करें तो यह मंत्र 
सिद्ध होगा फिर जरुरत के समय इस मन्त्र को जपते हुए घर के चारों ओर सात 


बार रेखा खींचने से घर अलाओं-बलाओं से सुरक्षित रहेगा। 


/ 
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' सिद्ध शाबर मंत्र 


रक्षा के लिए कालिका का सिद्ध 


॥ मन्त्र॥ 
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॥विधि॥ 
इस मन्त्र का दीपावली की रात्रि को या होली की रात्रि को 10 माला जप 
करने से यह मन्त्र फलीभूत होता है, फिर इस मन्त्र का 21 बार जप करके ताली 
बजाने से सब प्रकार से रक्षा होती है। 
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॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ ८ 

नदी किनारे जहाँ श्मशान पड्ता हो, वहाँ उपरोक्त मन्त्र का, नदी के किनारे 

बैठ कर रात्रि में साधक 21 दिन तक नियमित मांस, मद्य तथा आटे का पेड़ा भोग 
के लिए रख कर जप करें। तो माँ रोडका काली साधक के अच्छे और बुरे कार्यों को 
सफल बनाती है। प्रत्येक दिन भोग की सामग्री बहते नदी जल में प्रवाहित कर दिया 
करें। - | 
नालग्रड और भय-निवारणार्थ टोटका 
यदि बच्चा डरे और किसी ग्रह के असर की शंका हो, तो उसकी कमर 

में काले सूत में पिरोकर अतिबला (ककही) का फल कंठ में, घोड़बच सिर में, 
नीम की जड़ और छाल दाहिने हाथ में तथा इच्धबली (इन्द्रायण) की जड़ को 
कमर में बाँध दें, तो उंसका डरना तथा ग्रह बादा की शंका जाती रहेगी। इन 
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5 सिद्ध शाबर मंत्र 


माँ-काली के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए सिद्ध 


॥मन्त्र॥ 
ॐ कालीकप्ली 
महत्काली 


गैल को बहँद | 


सेज पै पग धरे॥ 
॥विधि॥ 


इस मन्त्र का अनुष्ठान 41 दिन का है, इस मन्त्र की 1 माला नित्य प्रतिदिन | 

जपना चाहिए, जप एकांत में करें माँ काली की प्रतिमा या चित्र के सामने धरती पर | 
गाय के गोबर से चौका लगाकर उस पर सिंदूर का गोल बिन्दू लगायें उस स्थान में 

शराब नौ लौंग, बकरी की कलेजी, मुर्गी का अंडा, फल-फूल मिठाई रखें, सामने | 
rr को आढ ति सिन्दूर से वा उपरोक्त सामग्री त्रिशूल के नीचे 
[उ 7 जपात म॑ शराब, मांस से दशांश हवन गुरु आज्ञानुसार क. 

तो माँ काली साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करती है। छ उ : 
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सुख-समृद्धि दायक कालिका 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का जो साधक नित्य सच्चे मन से माँ कालिका का ध्यान कर जप 
` करता है वह संसार के सम्पूर्ण सुख प्राप्त करता है। उसको जीवन में किसी तरह का 
अभाव नहीं रहता है। न 
इस मन्त्र में महा कालिका के चौतीस के भन को सस च मर हुई है 
इस लिए इस मन्त्र का जप कर झाड़ा करने से भूत-प्रेतादि दोषों का निवारण होता 
है। - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7० 


रोजगार प्राप्ति के लिए 
माँ कालिका का पच वाण 


प्रथम वाण 


सिद्ध शाबर मंत्र 
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॥विधि॥ 
मंत्र का, मन एकाग्रचित्त कर नित्य आजीवन 11 बार पूर्व की ओर 
ख कर एक नियमित स्थान पर खु दी आदि विधि विधान से जप करें तो 
उचा की अति शीघ्र प्राप्ति होती है। 
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नोट-यदि आप की कोई व्यक्तिगत समस्या है, आप उसका समाधान चाहते 


500 3 0 पर सम्पर्क कर मार्ग दर्शन ले। 


सिद्ध शाबर मंत्र 


माँ कालिका की सिद्धि हेतु 


॥मन्त्र॥ 
क्री कालिका/ 
षोडस वर्षीय जवान॥ 
ढाथ में खड़ग। 
खप्पर तीर कमान॥ 
गले नर्‌ मुण्ड/ 
माला रहे शमशान॥ 
जारे जाओ माँ। 
कालिके मेर कहना मान॥ 
नही आये कालिका। 
त्रो काल भैरव की ढुढप्ई॥ 
शब्द सचा। 


फुरे मन्त्र खु्ाई॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का शुभारम्भ शनिवार की अर्ध रात्रि में निवस्त्र होकर करें, तो 


कालिका देवी साधक को मनोवांछित वरदान देती है 'को सिद्धियाँ 
प्रदान कर उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। उ 


साधक इस मन्त्र का आजीवन जप करें तो अत्यन्त लाभप्रद है। 


» तो आप यो. अवतार सिंह अटवाल (तांत्रिक) से फोन नं. 01884- 
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विकवा क्य. - 
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गृह सुरक्षा के लिए कालिका सिद्ध 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ - 
इस मन्त्र का अनुष्ठान 21 दिन का है पुस्तक में कही विधि के अनुसार इस 


मन्त्र को सिद्ध करें फिर एक मिट्टी का सकोरा (कुज्जा या पुखा) लेकर उसकी पेदी 
(तली) में छोटा छिद्र करें फिर उसमें शराब, दूध, गौमूत्र भरकर मंत्र का जाप करते 
हुए सकोरे को हाथ में लेकर घर के सात चक्कर लगायें, फिर चार निम्बू व चार 
बड़ी लम्बी कीलें लेकर घर के चारों कोनों में चारों निम्बुओं को धरती में दबाकर 
उनके ऊपर कीलें ठोक दें तो घर सदा के लिए अभिचार कर्मों से सुरक्षित रहेगा। 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


चोर भय निवारण कालिका सिद्ध 


उ#कालल्किपालिनी स्वाडा/ 
हीं हीं ही हीं चोर बंध ठं ठं ठं। 
॥विधि॥ 

इस मन्त्र का ग्रहण-काल में पुस्तक में लिखी विधि विधानुसार अनगिनत 
जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होता है, सिद्ध होने के बाद जब आपको कभी किसी 
वस्तु की चोरी हो जाने की आशंका हो तो भस्म या सफेद सरसों लेकर 21 बार 
अभिमंत्रित कर उक्त मंत्र जपते हुए उस स्थान को चारों ओर घेर दें तो चोर उस 
सुरक्षा रेखा को तोड़ कर अन्दर न जा पाएंगे। 


रक्षा के लिए कालिका सिद्ध | 
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a 


| ठ प ERR 

ज 1 ग्रहण काल में विधि-विधान से अनगिनत जप करने से यह मंत्र 
| “4 ती फिर इस मन्त्र को जपते हुए अपने चारों और घेरा खींचने से सुरक्षा 
| ० 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Fr 
| 
ES | | 
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। अमित पाकेट बुक्स ह... 


आत्म-रक्षा के लिए कालिका सिद्ध 


$ ॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
, इस मन्त्र का अनुष्ठान 21 दिन का है, इसे विधि विधानुसार जप कर सिद्ध 
करें, फिर इस मंत्र से एक मोटा सफेद धागा अभिमंत्रित कर जिस किसी को धारण 
करवायेंगे वह सभी उपद्रवो से सुरक्षित रहेगा। 


a TS NESSIE ५200 नम NA RON REESE 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


रक्षा कारक माँ कालिका सिद्ध 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र को दीपावली या ग्रहण वाली रात्रि में विधि-विधान सहित अनगिनत 


बार जप कर सिद्ध करें फिर इस मन्त्रको 21 बार पढ़कर अपने देह पर फूँक मारें 


तो समस्त प्रकार से रक्षा होगी। 
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SC UU I FUSION 


सुखँडी पर 
1. यदि बच्चा सुखंडी रोग से तकलीफ पा रहा हो, तो उसके गले में, धागा में 


अमित पाकेर बुक्स 77 


रक्षा के लिए कालिका सिद्ध 


॥ मन्त्र॥ 

बाघ बिजुली। 

व्सर्प चोर्‌॥ 

चारिउ ब्दो। 

एक ठौर्‌॥ 

धरती मात्य। 

उकार पिता॥ 

रक्ष रक्ष/ 

श्री परमेश्दरी॥ 

कालिका माइई। 

ळी वाचा॥ 

ढुढपई महादेव की। 

शब्द सँचा॥ 

पिण्ड करंचा। 

फुरो मन्त्र/ 

ईश्वर वाचा॥ 

॥विधि॥ 

इस मन्त्र का इक्कीस दिन, वीरान स्थान में अनुष्ठान कर इस मन्त्र को सिद्ध 
करें फिर कहीं पर भी निवास करते समय या सोते समय या कहीं जंगल उजाड़ में 
इस मन्त्र का 21 बार जाप कर 21 ताली बजाने से बाघ, बिजली, साँप तथा चोर 
आदि से रक्षा होती है। 


पिरोयी मजीठ की मोटी लकड़ी पहना दें। इससे सुखण्डी के कारण सूखता 
हुआ शरीर पुनः पुष्ट होने लगेगा। : 
.2. घोंधे में छेद कर गले में पहनने से बच्चा मोटा-ताजा हो जाता है। 
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नाड नसकी ॥विधि॥ 
कालिका का बंगला भाषा में शाबरी मंत्र है। इस मन्त्र का ग्रहण 
गो राति क अ बाहिङ माँ तिल की पूजा कर जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध 
, का कहाँ भी सात बार जप कर दायें फूँक मारें 
न शाह सो निक सी र दायें हाथ पर फूँक मारें 
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4 श्री हनुमान जी के ; 
| ड सफल एव सिद्ध शाबर मन्त्र ब | 


इस तीसरे अध्याय में, सर्व-कार्य सिद्धि दायक, एवं सुख 
द्वि दायक मंत्र और रोग नाशक मंत्रो का विधि-विधान को 
ही रुप में प्रस्तुत किया गया है। 


(5 न 
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सिद्ध शाबर मंत्र ; 


श्री हनुमान सिद्धि के लिये 


| 
व व 8 88 2 व 
र्ग 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ SOS DRO BSE, 


अमित पाकेट बुक्स 81 
म हिका 1577 
मन्त्र का जप किसी (उजाड) स्थान में, कोई अन्धा कुँआ के 
बैठ कर करें, सर्व प्रथम वहाँ से शुद्ध मिट्टी लेकर उसमें लालरंग या सिंदूर लि 
कर हनुमान जी की प्रतिमा बनायें, फिर उस पर सिन्दूर का चोला चढ़ा-कर मन्त्र में 
कही सामग्री उस प्रतिमा के समक्ष रख कर इस मन्त्र का 21 दिन तक प्रतिदिन 
प व मान जप न रा सा स्वयं उपस्थित होकर साधक की 
करते हं या घो की गर्जना के साथ — हैं 
साधक ध्यान से सुनें और उससे तीन वचन ले लें। wes 


श्री हनुमान जी की सिद्धि का 


+ ॥मन्त्र॥ 


ककी 
बजरग प्क 
व्बर्‌ंग ररुखू पत्स/ 
दये ट व्शन॥ 
बाये डनुमन्त। 


,- ॥विधि॥ 

इस मन्त्र का अज ष्ठान 21 दिन का हैं, किसी भी मंगलवार की रात्रि को 
हनुमान जी विषयक सभी नियम मानते हु » साधक प्रतिदिन 1 य्य माला जप करें 
तो हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रुप में दर्शन देकर उसकी समस्त 


अभिलाषाएँ पूरी करते हैं। 
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श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्ति का 


॥ मन्त्र॥ 


इस मन्त्र का अनुष्ठान मंगल या शनिवार से प्रारम्भ कर एक सौ बीस दिन 
करें, प्रतिदिन इस मन्त्र की 1 1 माला जप विधि-विधान से करना चाहिए, साधक 
ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर हनुमान जी के मन्दिर में या किसी निर्जन स्थान में हनुमान 
जी को मुर्ति स्थापित कर सर्व प्रथम उस मूर्ति पर सिन्दूर में चमेली का खुशबू दार 
तेल मिला कर चोला चढ़ाये, फिर उस प्रतिमां के आगे जनेऊ, खड़ाऊँ, लाल 
लंगोट, लाल चन्दन, सात लड्डू, नारियल, पेड़ा, लाल ध्वज, मौसमी फल आदि 
चढ़ावें तथा जप के समय साधक लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठ कर 
लाल-चन्दन की माला से जप करें तथा प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी का ब्रत 
रखे तथा प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को छोटे बालकों को चने-गुड़ तथा लड्डुओं 
का वितरण करें नियमों का पालन एवं मन एकाग्र कर जप करें तो श्री हनुमान जी 
साधक को दर्शन देकर उसे मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। 


सिद्ध टोटका विज्ञान के कुछ कण 
बन टि दोष-निवारण के लिए 

| कपड़े में अजवाइन रख पोटली बनायें और उसे बच्चे के 
गले में लटका दें तो उसे दृष्टिदोष असर नहीं करता है। 
बच्चे के गले की घण्टी के कष्ट मै 


उलो (काकनासा) के फल को न तक 
(करने से बच्चे के गले की घण्टी का कष्ट री धागे छ पिरोकर | में धारण 
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अमित पाकेट बुक्स हे म 


(वीर रुप) हनुमान सिद्धि के लिए 


॥जंजीरा॥ (7) 
गण्ट गण कमळी गण्य/ 
पायामधई स्रोन्या॥ 

` नुवर्णाच्या बहाण्द। 
वहाण गेली अग्नि॥ 
निघाली ओट्यादर। 
डोता कोल्हयासर दैत॥ 
जाकतरी ज्योत जागत रहो। 
खेर देव दैत चले रे॥ 
डनुमान बीर सिध्यदशी॥ 


. गुरुछू॥ 
॥ जंजीरा॥ (2) 
गण्य ज गणापति-। 


स्रजा व्य्स्व्त्री/ 


र्णा / 
काय केलं ?॥ 


करवे नाडीं कर॒शील्र/ 

तर रुम्म्लक्ष्मण्य्ची अाएर॥ 
सीता जानकी ची अआएा॥ 
सिघ्यांशी गुरु छू॥ 
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॥विधि॥ 

इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, साधक श्री बजरंग बली विषयक सभी 
नियमों को मानते हुए आक के पौधे के नीचे किसी शुभ-दिन मैं ब्रह्म-मुहुर्त में उस 
पौधे की हल्दी, कुंकुम, अगरबती, नारियल, कपूर आदि उपचारों से पूजा करे, 
फिर हाथ में जल लेकर “जंजीरा एक” को पढ़कर पौधे की जड़ पर छोड़ें, इसी 
तरह इक्कीस बार करें, फिर “जंजीरा दो” सभी यही क्रिया 21 बार करें, फिर 
गुरु-मन्त्र का जप 11 बार करें, यह पहले दिन की विधि हुई, यह सब क्रिया 
इक्कीस दिनों तक करें तीसरे ही दिन से हनुमान जी की सिद्धि होने लगती है, 
इक्कीसवें दिन हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएँगे। 

जब “हनुमान जी” प्रत्यक्ष हों, तब “जंजीरा” दो का उच्चारण करें, इससे 
हनुमान जी बोलने लगते हैं, तब साधक उनसे आर्शीवाद माँगकर आवश्यकता के 
समय आने का वचन ले लें। इक्कीसवें दिन मीठे भोजन का नैवेद्य देकर “आक” 
का पौधा उखाड़ लें और उसकी जड़ का ताबीज बनाकर गले या कमर में धारण 
करें, जब आवश्यकता हो। तब “जंजीरा एक” को पढ्ने से हनुमान जी हाजिर हो 
जाते हैं और साधक की इच्छा पूरी करते हैं, या दोनों “जंजीरों”” को पढ़कर 
को कान से लगाएँ तो कान में “हनुमान जी” उत्तर तथा मार्ग-दर्शन 

| 


बालकों के द॑त-रोग पर टोटका 
जब सूर्य डूबने लगे तब निर्गुडी की जड़ को, जिसमें पेड़ की डण्ठल न 
लगी हो, बच्चे के गले में बाँध देने से दाँत निकलते वक्‍त का कष्ट मिट जाता है। 
बाल खुद-भ्रश मे (काँच निकलना) टोटका 
मल त्याग करते वक्‍त अपना मूत्र एक पात्र में इक्ट्टा कर लें और पहले 


उसे ही आबदस्त लें। लेने के बाद पुनः" ले दिनों में 
न ति) जल से आबदस्त लें, तो तीन े में ही 
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॥दोहा॥ 
बीर बदखानों पदनव्मुत्त, जनत सकल जडान 
धन्य-धन्य उंजनि-त्तनय, शंकर; डर डनुमान॥ 
॥ चौपाई॥ 
जय जय जय डनुमान अखण्डी। 
जय जय महाबिर बण्यरंगी॥ 


सुर्मन ढरष्ल्अुर्मन पीर 
कपि के डर गढ़ लंक सकताने/ 
छूटे बंदी देव, सब जाने॥ 

निकट चलि आये। 
पवन तनय-के पढ़ एर सिर नाये॥ 


तब कपीस्त्कै ठाने॥ 


85 
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| रामचन्द्र के पढ बिए नायो॥ 
शो ह न सम 
ब्‌ ए इक म्यडी॥ 
भये फन्नीस श्यति जबहीं। 
राम विल्यप रहा तबडीं॥ 
भवन वमेत लये। 
भूरि व्सजीवनि कड़ं तब धाये॥ 
म्ग्त्मडं कालिनेमि कडं मार। 
अमित गुभट निशिचर व्यंहार॥ 
अनि सजीवन शैल-समेता। 
धर्‌ ढीन्हयौ जडं कृपानिकेत्य॥ 
| प प केर शेक डरि त 
सुमन, सुमन जय जय ॥ 
अढिरदण डरि अनुज्स्समेता। 
लै गो जाँ पाताल्हनिकेत्य॥ 
तडं रडे देवी स्थान 
दीन्ड चै बलि काढ़ि कृपान्य॥ 
पवन्-्तन्य तहं कीन्ड गोहारी। 
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क र 


कृत्युढि बधि हाल बहु कीन्हा॥ 
सो भुजबल का कीन क़ृपाला/ 
अछत तुम्हार मोरि यह ढाला॥ 
भ्ररत्सिडिरन नाम डनुमाना। 

रपति कीन्ह बख्ाना॥ 
रहे न सकट एक रत्ह्को। 


सिद्ध शाबर मंत्र 
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अमित पाकेर बुक्स ठ 


जय कपीस वुग्रीद तुम, जय अंगढ़ जय हनुमान/ 
रानाला सहित, सदा 20 22, । 
रे यढ साठिक पढ़डूनित; त ' बिचारि। 
पड़े न संकट ताहि-कौ, खाडि हैं नरिपुररि॥ 
॥ 1 


उरत बन पुकारत ढौ कपिनाथ दुन्दें दिनती मम भारी। 

अंगद भो नलत्नील महाबलि देर सदा बल की बलिहारी/ 

ज्प्म्ब्द्न्त्‌ पदन्त्सुत दिबिद मयंद महा भटभारी। 

दुःख दोष तती जल सर मी आ दत 

॥ 1 ३ 

यह पाठ सरल भाषा में तुलसी दास जी के द्वारा व्यक्त हुआ है, हनुमान 
साठिका का नित्य पाठ करने से भव-बन्धन का भंजन और साधक का कल्याण 
होता है, इसका साठ बार प्रतिदिन पाठ करने से साठ दिनों में इसकी सिद्धि होती है। 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
श्री हनुमान जी विषयक समस्त नियमों का पालन करते हुए इस मन्त्र का 


जप, साधक प्रतिदिन करें तो शत्रु-भय दूर होता है। 

यंत्र मंत्र-तंत्र सिद्ध करने के लिए किसी भी तांत्रिक या 

पहुँचे हुए व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। अन्यथा 'फायदे 
जगह आपको नुक्सान हो सकता है। 


.90 सिद्ध शाबर मंत्र 


हनुमान जी की अभिष्ट सिद्धि का 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
हनुमान जी विषयक सभी नियमो को मानते हुए 41 दिन तक प्रतिदिन 1 
माला का जप एवं दशांश हवन करें तो यह मन्त्र सिद्ध होता है, फिर किसी भी कार्य 
के लिए-108 बार जप करने से साधक को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। 


बालक ग्रह नाशक टोटके 
1. बालछड की माला बनाकर गले में धारण कराने से नैगमेय ग्रह से ग्रसित 
बालक शीघ्र त्राण पा जाता है। 
| 2. नैगमेय ग्रह से ग्रसित ब्रालक को गूलर या महुए की तरह दूधवाले दल के 
नीचे ले जाकर स्नान करायें और यह मंत्र पढ़ें जिसका मुख खरा के 
समान है, जो अपने इच्छानुसार अनेकों रुप को धारण कर सकते हैं। 
बालकों की रक्षा करने वाले तथा जिनके नेत्र और भौहें चंचल हैं, ऐसे 
 नैगमेय देव इस बालक की रक्षा करें। 
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॥मन्त्र॥ 
उलटा बीर्‌। 
बजरंग का पद कर॥/ 
नीसम कवटाल खातय/। 
बरा कोस अर्घाड/ 
वम तेर कोस। 
पिच्छाड्व्स्म्ट/ 
आन प्रेढोच रे उलटा/ 
बीर बजरंग का पांद॥ 
जँ है वढा से लाव/ 
इस काया पिण्ड/ 
के बाल्य कू/ 
नद नाड़ी व्से॥ 
बढव्त्स्ट कोठडी व्से। 
रोग्ल्रेम रो/ 


चाम्त्चाम सो/ 


इस मन्त्र की साधना 41 दिन की है, हनुमान विषयक सभी नियमों को , 
मानते हुए किसी मंगलवार या शनिवार से यह साधना शुरु करें, सर्व प्रथम साधक 
हनुमान जी की प्रतिमा को क्रिसी साफ-स्वच्छ कमरे में रखकर विधिवत प्राण- 
प्रतिष्ठा करें, फिर दायें हाथ से किसी पात्र में कुएँ का जल लाकर मुर्ति को स्नान 
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. करावे, स्नान के लिए जिस पात्र में जल लायें उस पात्र को तब तक जमीन में न रखें 
जब तक स्नान न करा चुकें, फिर स्नान के बाद पात्र रखकर हल्दी, कुंकुम, आक के 
फूल, शक्कर से निर्मित नैवेद्य, सिन्दूर, उड़द के 21 दानों से यथा विधि पूजन 
कर, एक आटे के दीपक में पाँच बत्तियाँ डाल कर शुद्ध घी से प्रज्वलित करें, तथा 
कपूर-गुग्गल की धूप दें, सवा किलो आटे का रोट बनाकर उसके ऊपर पंचमुखी 
दीपक रखें, फिर 1 माला का जप नित्य करें, जपांत में दशांश हवन करें। 41 दिन 
के इस अनुष्ठान में हनुमान जी किसी न किसी रुप में दर्शन देकर साधक की इच्छा 


पूरी करते हैं। | 
हनुमान सिद्धि के लिए 


॥ मन्त्र॥ 
डे डनुमान की सूरत/ 
डाजिरडो ब्ड़क राम 
चन्द्र णी महरराज/ 

॥विधि॥ 


यह पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सिद्धि का 40 दिनों का अनुष्ठान है, 
साधक इन दिनों ब्रह्मचर्य व्रत रखें तथा हनुमान जी विषयक सभी नियमो का विशेष 
ध्यान रखें, सर्वप्रथम स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र पहन किसी एकान्त स्वच्छ कमरे में 
कुश या ऊन के आसन पर बैठें (यदि मृगछाला या बाघम्बर हो तो अति उत्तम है) 
जिस स्थान पर आसन बिछा हो उसके चारों ओर “शिंगरफ” से एक गोला (वृत) 
खींच लें उस घेरे के अन्दर ही साधना करें यह साधना रात्रि 12 बजे से शुरु करें, 
साधना से पूर्व अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगा लें और थोड़ी-सी लौंग 
इलायची अपने पास रख लें फिर एकाग्रचित होकर प्रतिदिन पाँच सहस्त्र (5000) 
का जप एक ही बैठक में करें। साधना प्रारम्भ के एक सप्ताह से ही इसका प्रभाव 
दिखाई देने लगता है साधक के सामने अनेक डरावनी आकृतियां दिखने लगती हैं, 
पर साधक अपने सुरक्षा घेरे के बाहर कदापि न निकलें अन्यथा उन्हें हानि उठानी 
पड़ सकती है, निडर हो जप करते रहें 40 दिन के पूरे होने पर श्री हनुमान जी 
स्वयं साधक से पूछेंगे की कोत्‌ क्या चाहता है”” तब साधक उनसे विनती करें और 
` यह वचन देने के लिए कहें कि “जब मैं कभी भी इच्छा करुं तब आप प्रकट हो मेरी 
. मनोकामना पूर्ण करें” इस साधना के फल में श्री हनुमान जी की कृपा सदैव साधक 
. पर रहती है, सिद्धि के बाद साधक इस सिद्धि के बारे में किसी को न बताये तथा 
हमेशा जन कल्याण के लिए ही दृढ़ संकल्प रहे अन्यथा सिद्धि समाप्त हो जाती है। 
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श्री हनुमान दर्शन का 


॥मन्त्र॥ 
डनुमान जाग। 
किलकप्री मार्‌/ 
तूँ हुकारे। भाई" 
i सरीता मझ्या का। र 
वर द््रे॥ 
बुलाऊ, तू अब आ। 
राम गीत तूँ गाता आ॥ 
१ नही आये डनुमाना। 
त्रे राजा राम . 
वीता मझ्या हे ढुडाई। 
मन्त्र सांचा फुरे खुदाई॥ 
कद ॥विधि॥ 
इस मन्त्र का सातु छत 40 दिन का है, इसे कभी भी मंगलवार से हनुमान 
जी विषयक सभी का पालन करते हुए दो माला प्रतिदिन रात्रि को जप करें 
तो हिया जी किसी भी रुप में साधक को दर्शन देकर उसकी मन की इच्छा पूर्ण 
करते हैं। 


` नालग्रड की शान्ति के लिए टोटका 

हाथी के दाँतों में लगी हुई थोड़ी मिट्टी लेकर उसमें गोरोचन मिलायें और 

चंदन बनाकर बच्चे के सिर पर उसका त्रिपुंड लगा दे, तो उसके अनेक प्रकार 
के रोग तता बालग्रह शान्त हो जायेंगे। 

सम्पूर्ण ग्रड की शान्ति के लिए टोटका 

मूँग की दाल को बकरी के मूत्र में भिगो दें। प्रातः काल उसे पीसकर 

मुगौड़ी बनाकर सुखा लें। जो बच्चा बीमार या किसी ग्रह से ग्रसित हो रहा हो, 

तो उसके शरीर में उबटन लगाते वक्त, किसी लेप की दवा शरीर पर लगाते 

वक्त, धूप देने के समय पानी या दवा पिलाने के समय या स्नान कराते समय उस 

स सा मुगौडी का एक टुकड़ा मिला देने से सभी प्रकार के रोग या बाल ग्रह 

ट जाते हैं। | 
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हनुमान सिद्धि के लिए 
:  ॥मन्त्र॥ 
ॐ डँ डनुमते नमः / 
ढनुमान पुकारो॥ 
वज्र फोड़ 
वात वमुंढर्‌ लंका तोड़। 
कढ हैं लंका ? 
कढ है अाकषव्श ? 
अकाश बैठे। 
अकश फव्टे/ 
धरती बेठे। 
धर्‌तरी फष्टे॥ 
श्री राम स्प्रीख मित्र कीजे। 
पाँच पान का बीड़ा ढीजे॥ 
श्री ढनुमन्त जी डमारे। 
आएईने॥ 
हमारे कर्ण सि कीजे। 
चल्रे मन्त्र॥ 
भगवन्त वाःच्छ पूरी छू॥ 
1विधि॥ 


पवन-पुत्र हनुमान जी की सिद्धि का त 21 दिन का है, साधक 
त यी विषयक समस्त नियम मानें, किसी भी शुभ मुहुर्त पर साधना शुरु कर 

समय, एक ही स्थान पर प्रतिदिन 2 माला का जप तथा दशांश हवन करें। 
पहले दिन त जी के मंदिर जाकर तेल, सिन्दूर, दही-भात नैवेद्य, पुष्प, फल, 
धूप, दीप आदि से बजरंगी का यथा-शक्ति पूजन करें और मन्त्र सिद्धि के लिए 
उनको प्रार्थना करें। 21 दिनों की साधना के बाद हनुमान किसी भी रुप में दर्शन 
देते हैं, साधक उनसे इच्छित वर माँग लें, तथा भय प्रद आकृति अगर दिखे तो 
साधक डरे नहीं, तथा घर मैं “रजस्वला” “अशौच” हो तो साधना कदापि न 
करें, हका है, साधना के समय में बड़े-बड़े बन्दर रासते रोके, भयंकर आवाजें 
सुनाई दें, साँप आदि दिखें अतः साधक अत्यन्त सावधानी से साधना करें। 
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हनुमान सिद्धि के लिए ; 


2 ॥ मन्त्र॥ 
ऊँ बजर स्पले। 
बजरु साले? ॥ 
उन पर खैर/ 
उनकी माता ज्येगणासरी॥ 
उनका बेट। 
आम्या बेजाल॥ 
उददेश बम्दे गुरु जी कू/ 
नवनाथ, चौरासी सिन कू॥ 


बिजली कवाड़े, फोड़ता आया॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना 21 दिनों की है, साधक इस मंत्रं की सिद्धि के लिए, 
पिछली विधि की तरह ही यह अनुष्ठान सम्पन्न करें। 


वातज्वर नाशक टोटका 

तुलसी के पौधे को एक रोज पूर्व ही निमंत्रित कर रविवार के दिन 
उसकी जड़ को उखाड़ लें और उसे लाल सूत में लपेट 107 बार निम्नलिखित 
मंत्र से अभिमंत्रित कर रोगी की शिखा में बाँध दें, तो उसका ज्वर नष्ट हो 
जायेगा। मन्त्र इस प्रकार है- ओं कुरु वन्दे अमुकस्य (अमुकस्य शब्द को 
| हटाकर रोगी का नाम लेना चाहिए) ज्वरं नाशाय नाशाय हीं स्वाहा।' 
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हनुमान जी का “विचित्र” 


सर का कमण्डला पानी व्यूखै। 
चलो मन्त्र, गौतमी वत्चा॥ 


॥विधि॥ 
यह मन्त्र अत्यधिक भय-प्रद है, अतः इसकी साधना गुरु के दिशा निर्देशन में 
ही करें, इसकी सिद्धि से स्वयं देवता प्रत्यक्ष होकर अपनी कार्य विधि व्यक्त करता 
है, इस मन्त्र के प्रयोग कर्ता को त्यागी होना चाहिये तथा किसी को भी दृष्टि भरकर 
नहीं देखना चाहिये। | 


रात्रि ज्वर में टोटका 
- सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार अंधेरा खत्म हो जाता है उसी प्रकार 
मकोय की जड़ को कान में बाँधने से बहुत त दिनों से नियमपूर्वक रात्रि में 
आनेवाला ज्वर नष्ट हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। 
2. बिस (कमल की जड़) के टुकड़ों को सायंकाल सिर पर धारण करने से 
रात में आनेवाला ज्वर मिट जाता है। 
कार पता क टोटका 
1.स इ को रविवार के दिन उखाड़ दाहिने हाथ में बाँधने से 
उसी दिन रोगी विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है। 
2. शिवलिंगी बूटी के 107 बीजों को एक पीले कपड़े की थैली में भर गले में 
लटकाने से पुराना विषम ज्वर का आना रुक जाता है और दुर्बल शरीर में 
पुनः रक्त का संचार होने लगता है। i 
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{ श्री हनुमान जी की सिद्धि का 


॥ मन्त्र॥ 
ॐ नम्रे भगवते डनुमन्ते। 
जगत्प्राण नन्द नाय ज्वलित॥ 
पिंगल लोच नाय सर्व आकर्षण। 
करणाया कर्ष याकर्षय॥ 
अानय-आनय-आनय/ 


“अमुकं? ढ्श्यन्स्दर्शन॥ 


॥ विधि॥ 

यह सर्व-सिद्धि कारी केरल भाषा का हनुमंच्छवार (हनुमतशाबर) मंत्र है, 
इस मन्त्र का अनुष्ठान रविवार की रात्रि को हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का 
चोला, जनेउ, खड़ाउँ, लंगोट, लड्डू, नारियल और ध्वजा चढ़ाकर पूजा-जप 
आदि कार्य आरम्भ करें, इसके अनुष्ठान में शुद्ध धूप का प्रयोग करें, इस तरह 21 
दिन में 42000 जप पूरा करें, तथा पाँच बटुकों को भोजन करायें तो रात को 
स्वप्न में श्री हनुमान जी दर्शन देकर, साधक को आर्शीवाद प्रदान करते हैं। 

इस तरह देवता की प्रसन्नता से यह मन्त्र सिद्ध होता है। फिर साधक नदी के 
मध्य में सूर्य बिम्ब पर अर्ध्य देता हुआ हजार मन्त्र का जप करें तो उस नदी में रहने 
* याले, मच्छ, कच्छ आदि जल जन्तु निश्चय हीं साधक के पास आ जाते हैं, तथा 
अपने बायें पाँव की धूल साधक अपने बायें हाथ से लेकर इस'मन्त्र का हजार बार 
जप करके यदि स्त्री, इस धूल को प्रातः काल जल में मिलाकर अपने पति को पिला 
देवे तो उसका पति गुलाम की तरह कार्य करता है। 


शीतज्चर नाशक टोटका [ 
शीतज्वर से परेशानी में, स्त्री के ऋतुधर्म के कपडे को जलाकर उसकी | | 
' (धूनी देने से ज्वर रुक जाता है। FR 
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` ( हनुमान सिद्धि के लिए 


॥मन्त्र॥ 

करु कामन चलै। 
नाटक वसे 2 
हनुमान के अखाड़े / 
बावन सौ दीर चौद्ड/ | 
मसान चलें, ना चले / । 
तो बीबी फात्मा खातून॥ 

` के पाक दामन की ढुडाई॥ 


॥विधि॥ 

इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, साधक श्री हनुमान विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए, शनिवार के दिन किसी समय कुम्हार के घर से, बर्तन , 
बनाने वाला डोरा (जिससे कुम्हार चाक के ऊपर से काटकर गीले बर्तन नीचे .. 
रखता) तथा बर्तन बनाने वाली गीली मिट्टी और जिसमें कुम्हार हाथ धोता है उस 
पात्र का थोड़ा पानी चुरा लायें, इस क्रिया को करते समय किसी से बात न न करें, यह | 
बे-टोक होनी चाहिये, अब इसी शनिवार या दूसरे शनिवार को उक्त गीली मिटूदी | 
की छोटी-छोटी 108 गोलियाँ बनावे, अगर मिट्टी सूख गई हो तो जो चुराया : | 
हुआ पानी लायें है उसी से मिट्टी को साने अन्य पानी का प्रयोग न करें, गोलियों को 
बनाकर ढक कर रख देवें, और यह, ध्यान रहे कि इन गोलियों में दरार न पड़े, 
तथा स्वयं की छाया न पड़े, सुविधा के लिए ज्यादा गोलियाँ बनालें ताकी 1 अच्छी 
माला तैयार हो सके, गोलियाँ बनाकर बीच से दबा दें जिससे वह चौड़ी हो जाएगी, 
गोलियों के बीच में कौए के पंख से छेद कर सुखा लें, फिर कुम्हार के उस धागे में 
इन सूखी हुई गोलियों को पिरोयें, धागा छोटा हो तो एक तरफा कर दें, धागे में ' 
बिना दरार की व सही सलामत गोली ही पिरोयें पिरोने के बाद किसी मिठाई आदि 
के डिब्बे में स्वच्छ कपड़ा रखकर या स्वच्छ रुई के ऊपर रखें ताकि माला टूटे नहीं। 

फिर किसी भी शनिवार से साधना शुरु करें, यदि शुक्ल पक्ष हो तो उत्तम है, 
साधना के लिए एकान्त स्थान हो जहाँ पर प्रातः काल सूर्य भगवान्‌ निकलते हुए 
स्पष्ट दिखें, साधना के लिए साफ-स्वच्छ कपड़ा पहन के रखें, “आसन” के लिए 
एक नया आसन.का कपड़ा और पूजन सामग्री रखने के लिए एक और कपड़ा,” 

नैवेद्य में पाँच प्रकार की सूखी मिठाइयाँ, एक नारियल का सूखा गोला (गरी) होना 
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चाहिये। अब आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर साफ स्वच्छ कपड़े पहन कर पूजन 
सामग्री माला आदि लेकर साधना स्थल पर जायें, और वहाँ जाकर सूर्योदय से पूर्व 
अपने सारे वस्त्र उतार कर स्वच्छ आसन बिछा कर बैठें, पूजन सामग्री को सामने 
कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखें, जैसे ही सूर्य भगवान्‌ निकलते हुए दिखें उसी 
समय वह मिट्टी की माला लेकर जप प्रारम्भ कर दें, “माला” के दानों को 
सावधानी से स्पर्श करते हुए जप करें, हाथ में लटकाने की वजह से टूट भी सकता 
है अतः हाथ में लटका कर न जपें, साधना के बाद “माला” को सावधानी से डिब्बें 
में रख लेवें, तथा समस्त पूजन सामग्री आदि को अलग किसी थैले में रख लें इसी 
तरह लगातार 21 दिनों तक यह क्रिया करने पर हनुमत दर्शन होंगे, डरें नहीं 
अगर कुछ चमत्कार होने लगे तो, साधक निर्भयता से जप पूरी कर माला रखकर, 
बायें हाथ में सूखे हुए नारियल के गोले को लेकर, दायें हाथ की मुट्ठी से दो टुकड़े 
कर, एक टुकड़ा हनुमान जी को अर्पण करें और दूसरा टुकड़ा तथा शेष पूजा 
सामग्री एक डिब्बे में अच्छी तरह बंद करके रखें और डिब्बे को बाहर की ओर से 
अच्छी तरह सील करके किसी ऐसे जगह में गाड़ दें जहाँ धूप या पानी न जाये, जब 
तक यह सामग्री गड़ी रहेगी तब तक हनुमत कृपा साधक पर बनी रहेगी तथा 
स्मरण करने पर इच्छित कार्य पूर्ण करेंगे। हे 


2 बाल-रोग नाशक टोटका 

` पत्थरचूर की जड़ को ताम्बे के ताबीज में बन्द कर और उसे लाल डोरे से 
बांधकर, बच्चे के गले में लटकाने से दाँत निकलने में कष्ट नहीं होता और 
पीला, हरा एवं लाल दस्त भी बन्द हो जाता है। | 

- कपड़े की थैली में कौवे की बीठ बाँधकर बालक के गले में लटका देने से खाँसी 

आराम हो जाती है और यदि रविवार के दिन, बीठ वाली थैली बालक के 
गले में.लटकायी जाये तो बालक कां कव्वा उठ आता है। 

3. सींपियों की माला बच्चे के गले में पहनाने से दाँत आसानी से निकल आते हैं। 

4. दूध पिलाने वाली माँ या धाय के कपड़े में से एक टुकड़ा कपड़े का काट, पानी 
में भिगो बालक के माथे पर रखने से हिचकी आराम होती है। 

5. लोहे या ताम्बे का कड़ा हाथ-पैरो में पहनाने से बच्चों के दाँत आसानी से | 
निकल आते हैं और दृष्टि-दोष नहीं लगनेपाता :- . 

6. सम्भालू की जड़ गले में बाँधने से बिना कष्ट दाँत निकला आते हैं। 

7. सिरस के बीजों में छेद कर, धागे में पिरोकर माला बनायें और उसे बच्चे के 
गले में पहनायें। माला ऐसी होनी चाहिए कि वह बालक के सीने से बराबर 
छूती रहे। इससे बालक के दाँत बड़ी आसानी से निकल आते हैं। बांधने के दाँत | 

8. पूरब दिशा में उपजी हुई सफेद सम्हालू की जड़ बालक के गले में बांधने के दांत 
उगने के समय की पीड़ा और पोतों का छिटकना आदि रोग नाश होते हैं ) 
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चमत्कारी बजरंग बाण 


॥दोहा॥ 
निश्‍चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करें सनमान। 


डोय दुःख करड निपाता 
sa दुःख करड ॥ 
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महराज प्रभु दा उचारो॥ 
वुनि उकार डकार दै धावो। ` 
क्ज्र ग्ध sass 
उते ढी ढी ढी डनुमान कपीश। 

ॐ ढु डु हुँ डनु उर शीशा॥ 

वसत्य डोह डरि व्यत्य पाय कै। 

राम दूत धरु मारू धाय के॥ 

जय-जयःज्य ढनुमन्त अनन्त अगाधा। 

ढुःव्ख पावत जन केहि अपराधा॥ ' 

पूजा जप तए नेम आचार 

नही जानत ढै बाख तुम्डवरा॥ ७ 
दन्ःउपवन मग गिरि गूढ़ माढी/ 


ॐ च्ह्य a {| छ {| चलता 
ऱ्च्च्चप्ल चलंता। 
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उड ढँडँडक देते कपि चंचल/ 
ॐसस्स्ससडमि पराने खल ढल॥ 
अपने जन को तुरत उबारो। 
सुमिर्‌त डोय आनन्द डमारो॥ 
यह बजरंग बाण जेडि म्परे। 
त्यडि कडी फिर कौन उबारे॥ 
पाठ करें बजरंग बाण की। 
डनुमत रक्ष करें प्रण की॥ 
या 
सब काँपे॥ 
धूप देय भरु जपै डमेशा। 
ताळे तन नहीं रहै क्लेशा॥ 
उर प्रतीति दृढ शण कर्‌। 
पाठ करै धरि ध्यान॥ 
बाधा सब डर करैं सब्। 
काम सफल ढनुमान॥ 
॥ दोहा॥ 
प्रेम प्रतीतिडि कपि भजे, सदा धरै उर्‌ ध्यान। | 
तेहि के कारण सकल सु थि करें डनुमान॥ 
` ॥विधि॥ ES 


, इस मन्त्र का अनुष्ठान श्रद्धा और निष्ठापूर्वक रह कर किसी भी शनिवार या 
मंगलवार के दिन प्रारम्भ करें सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा जप 
के समय अपने सामने रखें, ऊनी या लाल रंग के कपड़े का आसन प्रयोग करें, 
पूजन के समय शुद्ध घी गाय का उपयोग में लायें। चन्दन, रक्त पुष्प, धूप आदि का 
उपयोग करें, जप के समय इस मन्त्र से ध्यान स्तुति करें। 

अतुलित बलधामं डेमशैलाभढेडं। 
दलुज दन कृएानुं जानि नाम ग्रगण्यम्‌॥ 
ख नळ गन्‌ वानराणाम धीशं/ 


_ इस बजरंग बाण का इस प्रकार अच ष्ठान, जप करने से साधक के प्रत्येक : 
कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से Re | 
दुर्भाग्य का अन्त होता हाः सिद्ध होते हैं और भूत-प्रेत का प्रकोप, दाखिता, | 


| 
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हनुमान सिद्धि के लिए 


॥ मन्त्र॥ 
ऊ डँ डनुमते नमः / 
डनुमान पुकारो॥ 
वज्र फोडु/ | 
वात समुद्र लंका तोडु/ 
कडँ हैं लंका ? 
का है अकव ? 
उरक बैठे। 
अाकरश फरटे॥ 
धर्‌तरी बैठे। 
धर्ती फर्टे॥ 
श्री राम सरीचा मित्र कीजे। 
पटच पान का बीड़ा दीजे॥ 
श्री डनुमन्त जी डमारे। | | 
काजकू अआइजे॥ 
ढमाये कार्ज सिद्ध कीजे। 
चलो मन्त्र॥ 
भगवन्त वच्छ पूरी छू॥ 
॥विधि॥ 


: पवन-पुत्र हनुमान जी की सिद्धि का अनुष्ठान 21 दिन का है, साधक 
तला विषयक समस्त नियम मानें, किसी भी शुभ मुहुर्त पर साधना शुरु कर 
ह समय, एक ही स्थान पर Le 2 सा का ib तया हवन करें। 
पहले दिन जा मान जी के मंदिर जाकर तेल, , दही-भात नैवेद्य, पुष्प, फल, 
धूप, दीप आदे से बजरंगी का यथा-शक्ति पूजन करें और मन्त्र सिद्धि के लिए 
उनकी प्रार्थना करें। 21 दिनों की साधना के बाद हनुमान किसी भी रुप में दर्शन 
देते हैं, साधक उनसे इच्छित वर माँग लें, तथा भय प्रद जाळत ति अगर दिखे 
` साधक डरे नहीं, तथा घर मैं “रजस्वला” “अशौच” हो ता ताका कदापि न॒. 
करें, हो सकता है, साधना के समय में बड़े-बड़े बन्दर रास्ते रोकें, भयंकर आवाजें 
सुनाई दें, साँप आदि दिखें अतः साधक अत्यन्त सावधानी से साधना करें। 
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सर्त-कार्य सिद्धिदाता हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण-काल में श्री हनुमान विषयक सभी नियमों का पालन 
करते हुए अनगिनत जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर आवश्यकता के समय 
जब आप को किसी से अपना कोई कार्य करवाना हो तब कार्य प्रारम्भ करने से 
पहले या अभिलाषित व्यक्ति के पास जाते समय इस मन्त्र को जपते हुए जायें तो 
कार्य की सिद्धि होगी। . | 


हनुमान जी की कृपा पाने के लिए 


॥मन्त्र॥ 
म्पमुगनरु 
ब्न्स्व्ह्म्य् 
गत नासे, 
स्व्च्डा। 
॥विधि॥ 


इस मन्त्र का अनुष्ठान 21 दिन का है, साधक श्री बजरंग बली विषयक 
सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन 11 माला का जप करें तो यह मन्त्र 
व यि इस सिद्धि में हनुमान जी दर्शन देकर साधक की मनोकामनाएं 
पूरी करते हैं। 
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हनुमान जीको प्रसन्न करनेका 


॥मन्त्र॥ 
अरेअरे 

अंजनी 

कुमारा? 
मार्मार्‌। 
ज्यल्ह्जाल॥ 
ळोट्ळोट/ 
बन्ढ्डन्द॥ 
पूर्वबन्द। 

पश्चिम बन्द॥ 
उत्त्व्स्ट्न्द्/ 
ढक्षिण्त्बन्द॥ 
आकाइल्बन्द। 
प्ह्त्श्ल्ल्बन्द। 
ताल के ढेद बन्द। 
शब्द व्त्चा॥ 
पिण्ड कत्चा। 
फुरो मन्त्र॥ 
ईश्वरो वाचा॥ 


॥विधि॥ 
सर्व प्रथम इस मन्त्र को ग्रहण-काल में 11 माला जप कर सिद्ध कर लें, 
हनुमान जी विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए हनुमान मन्दिर या उनकी 
प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन यथा शक्ति पूजन तथा 10 माला का जप एवं दशाश 
हवन करें, यह क्रिया नित्य करते रहने से कुछ ही दिनों में हनुमान जी प्रसन्‍न होकर 
साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 
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सर्व-कार्य सिद्धि दाता हनुमान 


CR ॥ मन्त्र॥ 
ॐ विनायक कण्ठा बेठो आय/ 


न Fide 
क अनुष्ठान 41 दिन का है, साधक श्री हनुमान जी विषयक सभी 
न करते हुए प्रतिदिन एक माला का जप व दशांश हवन करें तो यह । 
यह अनुष्ठान किसी भी मंगलवार से शुरु कर सकते हैं। अब आप किसी 


कार्य के शुभारम्भ में या किसी जपें 
समस्त कार्य निर्विष्न सम्पन्न होंगे। शो के समय इस मन्न की एक माला जप तो 
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सम्पूर्ण संकट मोचन सिद्ध 


॥ पाठ॥ 
॥ मच्तगयन्द छन्द॥ 

बाल गमय र॒वि भक्षलियो। 
तब तनुँ लोक भयो अँधियारो॥ | 
त्यहि सये त्रास भयो जग को/ | 
यह संकट कडु सो जात न टारो॥ 
ढेदन आनि करी विनती तब॥ 
छाडि द्यो रवि कष्ट निवारो॥ 


कै हिज रुप लिवाय महत्प्रभु/ 
ये तु दा के शेक निवारो॥ 
अंगद के संग लेन गये दिय। 
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बान लग्यो उर्‌ लछिमन के तब/ 
प्रण तजे सुत रावण मारो॥ ` 
लै गृढ॒ वैद्य झुखेन समेत। 
तबै गिरि द्रेण सुब्दीर उपारो॥ 
उनि सजीवन हाथ दर्ड तब। 
लक्षिमन के तुम प्रण उबारो॥ - . 
रावण जुळ अजान कियो तब/ 

. नाग का फस रबै सिर डारो॥ 


जो तुमसे नहिं ज्यत डे टारो॥ 
बेगि ढरो हनुमान / 
ज्ये कुछ संकट होय ॥ 

॥ दोहा॥ 
ह कली र 

9 जय जय ॥/ 

॥विधि॥ ; 

यह पाठ हनुमान चालीसा की भाँति ही सरल भाषा में है और इसका 


ओ- अनुष्ठान मानव के समस्त संकंटों | 
_ बार पढ़ते हैं एवं 21 दिन तक आते का करता है, इसे प्रतिदिन संध्या में 21 


इसे प्रतिदिन या 40 दिनों तक पढ़ने से विशेष लाभ होता है। 
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दशर म्वस्तक/ 
घेरि लंगूर की कोट बनाई॥ 
निशिचर म्यरि विध्वंस कियो/ 
घृत लाइ लंगूर में लक जराई॥ 
जड पाताल डने 
पाताल पठार्ड/ 
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जन्म अकारथ जात चले। 
ढनुम्टन बिना नहिं कोउ सड्य्ह/ 
'मझधार्‌हिं मम बेड़ी अड़ी। 
भवसागर पार्‌ लगाउ गोसदई॥ 


जानत शेफ्मढेष्गणेश। 
सद तुम्हरे गुण गई॥ 
अवलम्ब न आर छुटे/ 


ण महा दुःख बेगि नसाई॥ 
मूरति एक अनूप सुढावन/ 
क ड ॥ 
कुचित Fn 
खी कली विच और लुम्यड/ 


समाज सबै जपते / 


लोक चले प्रभु के गुण क 


केतिक क्रूर बसे जग में। 
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भगवन्त बिना नहिं कोऊ सहाई॥ | 
नहिं कछु वेढ पढ़ो, नहि ध्यान धरो/ 
बनमाहिं इकन्तहडि जाई॥ 
केवल कृष्ण भन्यो अभिअंतर/ 
धन्य गुरु जिन पन्थ ढिखाई॥ . 
जिम को उमुमगर क 
डनुमन्त लियो अपनाई॥ 
का वर॒ण्दें कर्‌नी तरनी जल/ 
मध्य पड़ी धरि पाल लगाई॥ 
ज्ाडि जपै भव फन्द कटे/ 


जात चले अनुमान बड़ाई॥ 

य़ जीवन जन्म ढै थोड़े दिना।. 
म्रेडिं का करि है यम त्रास दिखाइं॥ 
काहि कहे कोऊ व्यवहार करे/ 


यह स्तोत्र पाठ विभीषण जी ने कहा था, और श्री गरुड़ जी ने इसका 
आघात ष्ठान करके प्रमाणित किया था। यह स्तोत्र ' झग संहिता” में दिया हुआ है। 

नित्य पाठ से श्री हनुमान जी की साधक पर विशेष कृपा रहती है इस स्तोत्र के 
प्रभाव से साधक की सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी होती हैं। | 
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॥जंजीरा॥ 
ॐ वीर्‌ बज डनुमताय नमः 
चलो राम दूताय नमः 
चल्ये बाँध लोडे का गदा 
वज्र ळा कछौटा 
पान्स्तेल्सस्त्रि की पूजा 
फरे खं खं खं खट पवन पतंग। 
उरे चं चं चं कडि कुबेर 
भैरव कील, मसान कील। 
देव कील, दानव कील, दैत्य- 
| कील, ब्रहराक्षस कील। 
छल्ह्छिद्र मेढ कील, नाफ- 
की तिज्यारी कील, बेव-अचल्प 
चल कील, पृथ्वी कील, मेघ 
कील मेरे ऊपर घात करे। 
छाती फाट के में. मात 
अंजनी की दुहाई, सूर्यचशरि- 
रज्य राम चन्द्र की ढुडाई। 
जती लक्ष्मण की ढुडाई। 
शब्द सचा, पिण्ड कॉँचा/ 


| फुरो मन्त्र, ईश्वरो वतचा॥ 


र म Me 
हनुमान जंजीरा है, जो साधक इस जंजीरे का नित्य जाप श्री 
हनुमान जी विषयक सभी नियमों को ध्यान में रख श्रद्धा से करता है। तो श्री 


बजरंगी जी की साधक पर असीम द 
नाश होते हैं। हक 52 है तथा उसके समस्त संकट 
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॥ दोहा॥ 
रम भक्त विनती करूँ, गुन लो मेरी बात। 
इयर करो कुछ मेहर उपा, भिर्‌ पर रखो ढाथ॥ 
॥ चौपाई॥ 


जय हनुमन्त, जय तेरा बीस्। 
कालनेमि को जैसे खीचा॥ ' 
करुणा पर्दो कान डमारो। 
श्त्न्रु डमारे तत्क्षण मारो॥ | 
राम भक्त जय जय डनुमन्ता। 
लक को थे किये विध्वंसा॥ 
सरीता खोज खबर तुळ लाए। 
अजर्‌ अमर के आशिष पाए॥ 
लम प्राण विधाता डो हुम। 
राम के अतिशय परसा डो तुम॥ 
जिव पर्‌ डोते तुम अनुकृल्य। 
वड रडता पतझड़ में फूल्य॥ 
राम्प्भत् तुम मेरी आशय। 
तुम्हें ध्याऊँ में दिन शाता॥ 
अकर्‌ मेरे काज संवारो। 
इत्त्रु ढमारे तत्क्षण मारो॥ 
राम भक्त जय जय ढनुमन्ता। 
तुम्ढरी ढ्या से डम चलते हैं। 
ल्येग न जाने क्यों जलते ढैं॥ 
भक्त जनों के संकट टारे/ 

राम ळर के डे रखदारे॥ 
द्विविधा मेरी तुरन्र मिटा दो॥ 
रुद्रावतार ढो मेरे स्वामी/ 
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तुम्हरे जैस करई नाडीं॥ 
ऊँ डनु ढनु ढनुमन्त का बीसा। 
देरिहुं मारु जगत के इश्य॥ ् 
नाम जहाँ पढ़ जावे/ ै | 
बेरि व्याधि न नेरे अवे॥ 
तुम्हर नाम जगत मुखद्यता। 
खुल जाता है राम ढ्र्वाजा॥ 
संकट मोचन प्रभु हमारे। 
भूत्सग्रेत-पिशएच को मारो॥ 
अंजनी पुत्र नाम डनुमन्त्य। 
सर्व जगत्‌ बजत है डंका॥ 
सर्व व्याधि नष्ट हो जावे। 
ढनुमदू बीस जो कढ पावे॥ 
संकट एक न रडता उसको 
ढं ढं हनुमंत कड़ता नर ज्ये॥ 
ढी हनुमन्ते नमः जो कढत्ट/ 
उससे तो दु:ख दूर डी रहता॥ 
॥ दोहा॥ 
मेरे राम भक्त ढनुमन्त्य कर्‌ दो बेड़ा पार/ 
हूं दीन मलीन कुलीन बड़ा करलो मुझे स्वीकार्‌॥ 
रम्ःलखनःसीतर सहित करो मेरा कल्याण। | 
वतप डरो तुम मेरे स्वामी) बना! रहे सम्मान ॥ 
प्रश राम जी माता जानकी जी सद डो सडई। 
मकट पड़ा यशपाल पे, तभी आवाज लगाई॥ 


॥विधि॥ ` 
यह पाठ परम पूज्य गुरुदेव योगीराज यशपाल जी कृत है, इस पाठ का नित्य 
* जप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पाठ का प्रतिदिन 108 
बार, इक्कीस दिन तक जप करने से हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। 
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॥ जंजीरा॥ 
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रे NN [ 
इस जंजीरे का नित्य हनुमान विषयक नियम मानते हुए जप करने से श्री 


वाशी साधक की सर्व-प्रकार से रक्षा करते हैं तथा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण 
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चोर पकड़ने केलिए हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 
ॐ नमो स्तर्‌ सै पीर्‌। 
चौसठ सौ यौगिनी॥ 

बावन सो वीर्‌। 
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चल्स्चल रे डनुमन्त दीर/ 

जँ चले, वढे रडे/ 

नचले) तो गंगलजमुना/ 

उल्टी बहे, न चले, तो सीता॥ 

माता की छाती, अंजनी मैय्या। 

के सिर पर पैर रखे) सतृ-॥ 

के ढनुमान डोळे, त्ये चोर्‌। 

के गाडे धन के पास ठढरबे/ 

रामचन्द्र के॥ 

डड ॥विधि॥ 

इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, साधक श्री रामदूत हनुमान जी 
विषयक समस्त नियमों का पालन करते हुए 1 माला का जप व दशांश इवन करें 
तो यह मंत्र सिद्ध होगा, फिर प्रयोग करने के पहले ही काँसे की एक छोटी-सी चार 
अंगुल की कटोरी लेकर दीपावली को कटोरी की विधि-वत्‌ पूजनादि करे व एक 
पाव के लगभग काले उड़द को मंत्र से शक्तिकृत कर किसी सुरक्षित स्थान पर रख 
लें, जब किसी का चोरी गया धन या चोर का पता करना हो तो तब उस कटोरी को 
चौंक में रखकर, अभिमन्त्रित उड़दों को मन्त्र जपते हुए कटोरी पर मारे तो कटोरी 
चलने लगेगी जब कटोरी रुके तो फिर उड़द मारें इस तरह वह कटोरी वहीं जाकर 
रुकेगी जहाँ धन होगा। 
चौथिया बुखार मे टोटका 
ह ls बुखार आता हो उसे वा के ग्यारह फूलों की 

र्‌ र डाल.द। जब सायंकाल शरीर की गर्मी मुरझा 

जायें तब उसे चौराहे पर फेंक दें। इस प्रकार तीन दिनों के र स्च का 
आना रुक जाता है। 


बेवक्त के, कभी दिन और हिका 
वक्त के, कभी दिन और कभी सायंकाल या रात्रि में जिसे ज्वर आता 
'हो, तो उसे काली तुलसी की पत्तियों की माला गले 
सात दिनों के प्रयोग से ज्वर चला जाता है। st oot 
स सभी प्रकार के बुखार मे'रोटका 
चक्रपाणिदत्त ने अपने ग्रन्थ चक्रदत्त के ज्वर प्रकरण में लिखा है--'यदि 


ह वजर के मूल को सिर में धारण करें, तो सभी प्रकार के ज्वर का नाश 
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सिद्ध हनुमान चालीसा 


॥दोहा॥ 
श्री गुरु चरण सेज, निज मनु मुकुर सुधरि। 
गु स वि कुधारि 


ढुद्धिढीन तनु जानिके, है पवन कुमार्‌/ 
बल बुद्धि विद्य ढेडुं कक ढल कलेस बिकिएर्‌। 
॥ ॥ 


जय हनुमान ज्ञान गुन व्यागरु जय कपीस तिइँल्वेक ज्जागर॥ 
राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि-पुत्र पवन-मुत्ट नाम 
महाबीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी॥ 
कंचन वरन विराज बुबेसा, कानन कुण्डल कुंचित केरा 
हत्य्वज औँ ध्वजा बिराजै, कांधे मूँज जनेऊ रे ॥ 
एंकर सुवन केशरी नन्ढन, तेज-प्रताए महा जग वन्दन्‌॥ 
दिद्यादान गुनी अहि चातुर राम काण करिबे को आतुर/ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को ररित्य८ म्म्ल व्यता मन बश्चिया॥ 
सूक्ष्म रुप धरि सियहिं लिवा, बिकटरुप धरिलक जराव 
भीम रुप धरि अ्व्मुर खंडारे, रामचन्द्र जी के काज व्सदारे॥ 
लाय वजीवन लखन जियाये, श्री स र 2 
र्घुएति कीन्डी बहुत बड़ाई, तुग मन प्रिय भरति सम भार 
उस गद एरा वाहनात अ कहि श्रीएति कंठ लगादे॥ 
सनकादिक ब्रहि मुनीसा, नारद व्ारब सहित अडीसा॥ 
जम कुबेर ढ्गिपाल जहाँ ते; करि कोबिद कहि सके कढर ते॥ 
तुम उपकार सुग्रीवढिँ कीन्ह८ रम मिलाय बाज पढ़ दीन्ह॥ 
_ तुम्हरो मन्त्र विभीएनु माना, लंकेश्वर भय झब जग जाला | 


प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, णलि लाँघि गये अरण बाढी॥ 
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सब मुळ लै तुम्हारी व्सरना, तुम रक्षक काडू को डर ना॥ 
अपन तेज स्म्हर्रे अरफे, तीनों लोक डाक ते काँपे/ 
भूतपिशाच निकट नहिं आवै, महावीर जब नाम गुनादे॥ 
नार रोग डरे सब पीर, जपत निरन्तर ढनुमत बीए ॥ 
संकट तें हनुमान छुडदै, मन क्रम बचन ध्यान जो लर्वे॥ 
वस पर्‌ राम तपस्वी राज तिनके काज सकल तुम स्पन्र॥ 
अर्‌ मनोरथ जरे कोई लावै, सेई अमित जीवन फल पादै॥ 
चारो जुग पर्ता तुम्डारा, है परसिळ जगत उज्ियार्‌॥ 
व्यधु संत के तुन रखवारे, असुर्‌ निकंढन राम दुलारे॥ 
अष्ट सिद्ध नो निधि के दाता, अस वर्‌ दीन जानकी माता॥ 
राक रस्प्यन तुम्डरे पासा, सदा रडे रघुपति के ढास 
तुम्डरे भजन राम को भावै, जनमलजनम के ढुःख बिव्सरवै। 
अतकाल रघुबर पुर जाई, जाँ जन्म डिभि कढडई॥ . 
फर देवता चित्त न धरई, डगुमत सेई सर्व सुख करई॥ 
संकट कटै मिटे सब पीरा, जो मुमिरै हनुमत बल बीरा॥ 
जे ळे जै हनुमान गोस्ट कृपर करडु गुरु देव की नाई॥ 
ण गतर बार पाठ कर्‌ कोई, छूटहिं बन्हि मा सुख डोई ॥ 
जो यह पढ़े डनुमान चालीसा, होय सिलि राखी गौरीसा॥ 
तुलसीदास मबा हरि ची नाथ हृद्य महँ डेराः॥ 

॥ दोहा॥ 
एवनतनय संकट हरन; मंगल मूरति रुप। 


यह हनुमान चालीसा भक्त शिरोमणि य 
एमान चालीसा भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसी द्वारा 
रचित है, इसका पाठ प्रायः प्रतिदिन करते ही रहते हैं। इसका डी न 01 
छाप करना शत्रु व भूत-प्रेतादि निवारक है। इसे प्रतिदिन चालीस बार पढ्ना 
SF i हा हुए चालीस रोज पूर्ण करने चाहिये। इस प्रकार से यह पाठ 
ता । पीपल के नीचे बैठ कर जपने से शनि प्रकोप शान्त होता है। शमी वृक्ष 
नीचे पाठ करने से भी शनि का अनिष्ट प्रभाव दूर होता है। 
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दाँत दाह का दर्द निवारक हनुमान 


॥मन्त्र॥ 
ॐ नमो आदेश।/ 
गुरु ज्री का॥ 
बन में ब्याई उतंजनी। 
जिन जायए- 
डनुमन्त॥ 
कीड़ा म्कुड़ा माकड़ा। 
ये तीनों भस्मन्त॥ 
गुरु की एप्कि/ 
मेरी शत्ति॥ 


फुरेमन्त्र। 
ईश्वर वत्चा॥ 
॥विधि॥ 


इस मन्त्र का ग्रहण के समय 11 माला जप हनुमान जी विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा। फिर आवश्यकता के 
समय नीम की डाली लेकर दर्द वाले स्थान पर छुआते हुए मंत्र जपते हुए ही 21 
बार झाड़ा करें तो उस व्यक्ति का दाँत/दाढ का दर्द कुछ ही क्षणो में दूर हो जायेगा 
तथा वह व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा, फिर रोगी व्यक्ति से पीला प्रसाद बटवा दें। 


एकाहिक ज्वर में टोटका 

जिस दिन एकाहिक (एकतरा) ज्वर आने वाला हो उस दिन, सूर्योदय से 

पहले ही, कर्कजंतु (केकडा) के रहने के स्थान अर्थात्‌ उसके जल के निकट के 

बिल में से गीली मिट्टी को लेकर रोगी के सिर पर मोटा लेप चढा दे, तो ज्वर का 
आना रुक जायेगा | ् | 
| ` अठिनरोडिणी (प्लेग) मे टोटका 

. जिसे प्लेग की गाँठ निकल आयी हो उसे लाल रंग के हंसराज की जड़ के 

रस में दो कपड़े तर कर सुखा लें और उसी का बिछावन और ओढ्ना बनायें। 

रोगी को इसी पर सुलाना और ओढ़ाना भी चाहिए। इससे प्लेग के कीटाणु मर 

जायेंगे और ज्वर भी दूर हो जायेगा। 
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॥विधि॥ 

इस मन्त्र को ग्रहण-काल में श्री महावीर बजरंगी विषयक समस्त नियमों का , 
पालन करते हुए 11 माला का जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा। फिर आवश्यकता 
के समय आ से पीड़ित व्यक्ति का झाड़ा लोहे की वस्तु से करें तो पीड़ित 
व्यक्ति वायु-रोग. 


से निदान पाएगा। 
ती षा जाट मेटोटका 
त्य थोड़ा थोड़ा हला बना रहता हो, उसके पहनने के धुले हुए 
कुर्ते को, करे हुए मजीठ सात तीले और सात कटोरी पानी में उबाल और छाया 
में सुखाकर एक पक्ष तक धारण (पहनाना) कराना चाहिए। 
i क आर टकर : 

गर्दन बालक को पितृग्रह (भूतोन्माद विशेध बाल-रोग है) कष्ट दे रहा हो, 

उसकी गर्दन में ताजे काले भाँगरे को उखाड़ उसकी माला धारण करायें तो रोग 
मिट जायेगा और ग्रह भी शान्त हो जायेगा । यह इस वनस्पति का विशेष प्रभाव है। 
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॥ मन्त्र ॥ 
कौर्‌व-पाण्डब कडँ गए ? 
बन में गए। 


बाय को, चरस को, भड़क को, 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, साधक श्री राम-दूत हनुमान विषयक 
समस्त नियमों का पालन करते हुए 1 माला का जप प्रतिदिन करें तो यह मन्त्र सिद्ध 
होगा फिर आवश्यकता के समय मन्त्र में कहे समस्त रोग-दोष का झाड़ा करने से 


नाश होता है। 
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` ॥मन्त्रा/ 

छ नमो तडक/ 
उत्ट्ड भड तेल करे॥ 
दीजे बाती तेल बढै। 
गलत्स्सलत॥ 
तू बाई रोग/ 
निनाई रहै॥ 
तो यति डनुमन्त। 
की ढुडप्ई फिरे/ 
शब्द सांचा/ 
पिण्ड काँचा॥/ 
फुरो मन्त्र। 

दाचा॥ 
॥विधि॥ 


` इसमन्त्र को ग्रहण-काल, होली, दीपावली में श्री बजरंगी विषयक सभी नियमों 


का पालन करते हुए 11 माला का जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर इस मन्त्र 
से बाय वाले रोगी का झाड़ा “भस्म” से करें तो रोगी बाय-रोग से निदान पाये। 
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कान दर्द दूर करने का हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 
उयासमीन नगोर्‌। 
वन्ही कर्म न जायते॥ 
दोड्ई महावीर क। 
ज्ये रडे कान की पीर॥ 
उतजनीिपुत्र कुमार। 
वायु-पुत्र महाबल को मार ॥/ 
ब्रहत्चारी डनुमन्तई। 
नम्पेनम्पे॥ 
ढुडाई महावीर की। 
जो पर्‌ मुण्ड की॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना दीपावली की रात्रि में श्री रामदूत हनुमान जी विषयक 
समस्त नियमों का ध्यान रख कर पाँच माला का जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होता है 
फिर जब कोई कान दर्द से पीडित व्यक्ति आये तो साँप के बिल की मिट्टी लेकर इस 
मन्त्र को जपते हुए 21 बार झाड़ा करे तो रोगी दर्द में आराम पाएगा। 


अर्श (बवासीर) नाशक टोटका 

अर्श रोग शमन के लिए 

1. सीसे (नाग) की अंगूठी बनवाकर पैरों के अँगूठों में धारण करने से 
बवासीर का कष्ट मिटता है। 

2. यदि बवासीर पुरानी हो और तकलीफ दे रही हो, तो जवासे के काँटे का 
आसन बनवायें और उस पर एक कपड़ा चढ़ाकर एक भारी पत्थर से दबा 
दें। जब कभी काँटे दब जायें, उस पर बैठने से कांटे न गड़ें तब उस आसन 
पर बवासीर के रोगी को चित्य बैठायें। इस प्रकार कष्ट मिट जाता है। 

3. र के रोगी को ऊँट के चमड़े के आसन पर बैठायें, इससे मस्से सूख 

जाते हैं। 
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अण्ड वृद्धि वं सर्प भगाने का हनुमान 


॥मन्त्र॥ 
ॐ नम्पे आदेश गुरु जी का। 
जैसे के लेड रामचन्द्र॥ 
कबूत ओस करडु राध। 
बिनि कबूत पवनपूत॥/ 
ढनुमन्त धाउ ढरुडर/ 
रावन कूट मिरावदन श्रदडू/ 
अण्ड खेतडि श्रव अण्ड/ 
अण्ड विहण्ड खेतहि श्रवड़/ 
वाजं गर्भ हिश्रवड़ स्त्री। 
पीलंडि श्रवह शप डरडर्‌॥ 
जंबीर डर जंदीर डरडर/ 
शब्द सांच्य/ 
पिण्डकह। 
फुरो मन्त्र॥ 
इश्वरे वाचा॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का अनुष्ठान 11 दिन का है, साधक श्री हनुमान जी विषयक 
समस्त नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन 2 माला का जप करें तो यह मंत्र सिद्ध 
होगा, फिर इस मंत्र को जपते हुए अण्डकोश को हलके हाथ से मले तथा 21 बार 
जल को शक्तिकृत कर रोगी को पिलाए तो अण्डकोश वृद्धि शान्त हो जाती है, तथा 
मिट्टी के एक ढेले को 21 बार अभिमंत्रित कर साँप के बिल पर रखने से साँप 
निकल जाता है। 


4. यदि बवासीर के मस्से फूले हुए हों और वे विशेष कष्ट दे रहे हो, तो गेंडे 
की. जननेद्धिय हा खाकर उसका कंकण बनवा लें और उसे रोगी के 
दाहिने हाथ की कलाई में धारण करवायें, तो सभी मस्से सूख जायेंगे तथा 
बवासीर की पीड़ा भी शान्त हो जायेगी। 
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हवा आदि रोग दूर करने का हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


न ॥विधि॥ : 
इस मन्त्र को होली या दीपावली की रात्रि को किसी कुएँ के ऊपर श्री इनुमान 
जी की प्रतिमा स्थापित कर हनुमान जी विषयक सभी नियमों का पालन करते हुए, 
इस मन्त्र का अनगिनत जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा, फिर आवश्यकता के समय 
पृथ्वी पर मन्त्र का जाप करते हुए 21 रेखाएं सीधी खींचे फिर रोगी को उन 
रेखाओं के पास बिठा कर इन रेखाओं के ऊपर रोगी के दोनों हाथ रखवा दें पुनः 
इस मन्त्र से रोगी का 21 बार झाडा मोर पंख से या लोहे की वस्तु से करें, झाडा 
करते समय रोगी अचानक या अंजाने में आगे की ओर खिसक पड़ेगा तो उसकी 

मथवाय, वाय, हवादि रोग उसी क्षण नष्ट हो जाएँगी और वही सुखी होगा। 
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 ॥मन्त्र॥ 
ॐ हाथ वेगे चल्य्ई। 
अदिनाथ, पवन्त्पूत॥ 
हनुमन्त कर्‌ मोरकत। 
मेरु चाल, मन्दिर चाल॥ 
नवग्रह चाल, दोएचाल। 
ढिनाई चाल; डोरी चाल॥ 
इन्द्रडि चाल, चाल्स्चाल। 
डनुमन्त बिना, सह-काल॥ 
उठि विदि तरुवर चाल/। 
डम डनुमन्ते मुगरे॥ 
लिंगडा परोरे वर्ध छले। 
तरुयरी घानपरि हि॥ 
यष अप्दोत्तरुशत व्याधि। 
ल्यवरे विश्शलाव अडरो॥ 
विष आड॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण काल या दीपावली में श्री राम दूत हनुमान जी विषयक 
समस्त नियमों का पालन करते हुए 11 माला जप व दशांश हवन करने से यह 
मन्त्र सिद्ध होगा, फिर तांबे के कलश में शुद्ध जल भर कर 21 बार शक्ति-कृत 
कर दाद-वाले व्यक्ति को पिलायें, यह क्रिया नित्य करें जब तक दाद न दूर हो 
जाय। 
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आधा शीशी विनाशक हनुमान 


जु ॥मन्त्र॥ 
ॐ करी चिरई चौकडी। | 
रर तीरे बासा॥/ | 
या किसी डाँक दे- | 
डनुमन्त वीर, अध 
शरीश्ट बिनश्ए॥ | 
॥विधि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण-काल में पवन- पुत हनुमान विषयक सभी नियमो का | 
पालन करते बुए 1 माला का जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा। फिर आधा- | 
bs ब व्यक्ति का उपलों की राख से झाड़ा करने से आधा-शीशी का | 


कान की पीड़ा निवारक हनुमान | 
| 

| 

| 


॥ मन्त्र ॥ 
तो वताल 
डनुमान, कंठ/ 
बिलारी, बाधी, थनैली। 
कर्ण मूल, सम जाइ॥ 
श्री रामचन्द्र की बानी। 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का अनुष्ठान सात दिन का है, साधक अंजनी-पुत्र श्री बीर बजरंगी 
के समस्त नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन 1 माला का जप करें तो यह मन्त्र 
सिद्ध होगा। फिर जब कान की पीड़ा से व्यथित व्यक्ति आये तो मोर पंख और भस्म 
से 21 बार झाड़ा करें, तो रोगी व्यक्ति की पीड़ा दूर हो, वह सुखी होवेगा। 


~ 
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नकसीर रोग निवारक हनुमान 


॥मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण-काल में 11 माला जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा, 
साधना में श्री हनुमान जी विषयक सभी नियमों का पालन करें, एवं जब किसी 
व्यक्ति के नाक से रक्त गिर रहा हो तो राख लेकर इस मन्त्र को जपते हुए 21 बार 
ह करें तत्काल ही नकसीर बन्द हो जाएगी और पीड़ित व्यक्ति सुख का 
गा। : 


पाण्डु रोग नाशक टोटका 


कामला रोगकी शान्तिकेलिए _ 

1. जिसे कामला रोग हो गया हो उसके देह के सुती, कुर्त्ते को साफ कर एक मिट्टी की 
हंडी में रखे और उसमें इतवार के दिन तोले कुरी हुई कुटकी का चूर्ण 
डालें तथा जिस पात्र मे एक पाव जल आता हो उसी से नापकर इक्कीस पात्र 
पानी कुरता और कुटकी रखे पात्र में डाल दें। दूसरे दिन दो-दो हाथ की पतली 
इक्कीस लकड़ियों लदि देकर पानी को खौलायें और सभी लकड़ियाँ 
न पर सोहा इ तेही से स 

तक धारण 

किये रहने से कामला रोग से छुटकारा मिल क 


6 ; ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अमित पाकेट बुक्स 6 


समस्त रोग शान्ति का हनुमान 


ः ॥मन्त्र॥ 

पर्वत कपर पर्वत 

पर्वत कपर स्फटिक शिला॥ 

rr शिर पर्‌ अजनी। 
ज्या डनुमन्त॥ 

नेइल्टेडला- 

क्ख की कवखराई॥ 

पीछे की अढटी। 

कान की कनफेट॥ 

रल की बढ/ 

कष्ठ की कष्ठम्ाला॥ 

घुटने कर डडरु/- 

ढाढ की ढढ़शूल ॥ 

पेट की ताए, तिल्ली किया। 

इतने को दूर करे॥ 

भमत न करे तो 

तुझे मातर अंजनी का॥ 

ढूध पिया इराम्‌ 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति॥ 

फुरो मन्त्र, ईश्वर का्च्ट/ 

व्सत्यनाम आदेश गुरु जी का॥ 


॥विधि॥ 
जो साधक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हो वह इस मंत्र का जप करते हुए रोगी 
का झाड़ा करे तो रोगी व्यक्ति तत्काल रोग से निदान पाएगा। ँ 
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॥ मन्त्र॥ 


इस मन्त्र को ग्रहण काल में 10 माला का जप श्री यमान मान जी विषयक सभी 
नियमों को ध्यान रखते हुए करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर जब आपके पास 
कोई आधा-सीसी दर्द से पीडित व्यक्ति आये तो राख लेकर 21 बार इस मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए झाड़ा करें तो वह शीघ्र ही आधा सीसी दर्द से निजात पायेगा। 


जिसके ऊपर के अंगों-नाक और मुँह से खून गिरने के बीमारी हो उसके 
सिर पर ताजे अड्से के पत्तों के रस में रँगे औरछाया में सुखाये हुए मलमल के 
साफे को ग्यारह दिनों तक बाँधना चाहिए। ग्यारह दिनों के बाद जब रोगी सोया 
रहे तभी चुपके से सिर से साफे को लेकर आधी रात के वक्त चौराहे पर फेंक दें 
और फिर उधर न ताकें। घर लौट आयें। इस टोटके से सदा के लिए रक्तपित्त या 
खून गिरने की बीमारी दूर हो जाती है। 
खून नन्द करने के लिए 

लाल रंग के असल हकीक पत्थर को गले या बाँह में पहनने से रक्तपित्त, प्रदर, 

बवासीर या अन्य किसी कारण से निकलने वाला शरीर का खून बन्द हो जाता है। 
रक्त रोकने के लिए 

यदि किसी के शरीर से रक्तस्राव हो रहा हो, तो सूर्योदय से पहले ही 
लजालु के सात पौधे उखाड़ और सफेद सूत में सात गाँठ देकर माला बनायें। 
रोगी के गले में इस माला को धारण कराने से रक्तस्राव रुक जाता है। 

यदि दूध पीने वाले छोटे वरी) का 

यदि दूध पीने व बच्चे को बहुत वेग के साथ हिचकी आये, तो 
उसके सिर और कलेजे पर तेल की मालिश करने के बाद एक तृण का टुकड़ा लें 
कर बच्चे के सिर से निहुंछकर फेंक दे, तो हिचकी बन्द हो जायेगी । 
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नि पसली) का रोग 
दूर त के लिए हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


ं -काल में 11 माला जप्‌ श्री हनुमान जी विषयक सभी 
नियमों को यात द करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा, फिर आहर्ता 
तिल के तेल में असली सिंदूर मिला कर डिब्बा वाले बालक का झाडा करने स वह 
बालक शीघ्र ही इस रोग से निदान पाता है। 
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नेत्र पीड़ा निवारक हनुमान $ . 


॥मन्त्र॥ 
ऊँ नम्पे। 
झल्स्मल॥ 
जहर भरी- 
त्य्ल्प्ड/ 
अस्ततचल- 
पर्वत ते आई॥ 
तहँ दैठट 
डनुमन्त जाई॥ 
फूटे न पकै 
करे न पीड़ा 
यती डनुमन्त- 
रखे ढीड़ा॥ 
शब्द सांचा। 
एिण्ड कत्दा॥ 


-फुरो मन्त्र। 


इश्वरे वाचा॥ 
॥विधि॥ - 


इस मंत्र का ग्रहण-काल में सात माला का जप, हनुमान जी के विषयक सभी 


नियम मानते हुए करने से यह मंत्र सिद्ध होता है, फिर आवश्यक समय में Magee 
नेत्र पीड 


र लेकर 21 बार रोगी के नेत्रो का झाडा मंत्र जपते हुए करने से वह 


पाता है। 
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बवासीर नाशक हनुमान 


॥मन्त्र॥ 


बवासीर न ढोय॥ 

मन्त्र जान के- 

न बताए, दाल 

ब्रह्म इत्या का पाप डोय। 
लाख जप करे त्ये- 
उसके वंश में न डोय्‌॥ 
शब्द वांचा। 

पिण्ड कत्ंचा॥ 

फुटे मन्त्र/ 

ईश्वरो वाचा॥ 


॥विघि॥ 
इस मंत्र का अनुष्ठान सात दिन का है, साधक श्री हनुमान जी के नियमों का 
पालन करते हुए प्रतिदिन 1 माला जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध होगा फिर आवश्यकता 
के समय रात्रि का द्या आ पानी लेकर, इस मन्त्र से 21 बार अभिमंत्रित करके 
गुदा प्रक्षालन करें तो खूनी और बादी बवासीर दोनों ठीक हो जाती है। 
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बगली दर्द दूर करने का हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
इस मंत्र को होली, की रात्रि या माल सय ष्य नक्षत्र में हनुमान जी विषयक 
सभी नियमो को मानते हुए सात माला जप करें, तो यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर 
आवश्यक समय में 21 बार झाड़ा करने तथा शुद्ध पीली सरसों का तेल को लेकर 
21 बार अभिमंत्रित कर दर्द वाले स्थान पर मर्दन करने से रोगी शीघ्र रोग से 
बि पवा रोगी के ठीक हो जाने पर रोगी व्यक्ति से सात बालको को मीठा 
तथा हनुमान जी को चोला व लंगोट चढ़वायें। 
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॥विधि॥ 

इस मन्त्र का ग्रहण-काल में हनुमान जी विषयक सभी नियमों को ध्यान रख 

सात माला जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा, फिर रोगी का माथा पकड़ कर इस मंत्र 
से 21 बार झाड़ा करने सेरोगी व्यक्ति का आधा-सीसी का दर्द थोड़ी देर में दूर हो 
जाएगा। 


दिल फरक कराने के लिए 

प्रेमिका के सिर के बालों को एक मिट्टी के प्याले में जलायें और उसे फेंक 
दें। फिर उसी प्याले में प्रेमी को पानी पिलाने से दिल फरक हो जाता है। 

न ` उन्माद म 

उन्मादग्रस्त रोगी को मंगलवार के दिन ग्यारह अदद वानरी (केवाँच) 
बीजों को बासी जल के साथ पीसकर उसके सम्पूर्ण शरीर में बटन लगवा दे 
और ग्यारह फेरा धूप में घुमायें। इस प्रकार तीन मंगलवार तक करने से रोग 
मिट जाता है। 
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उखड़ी नाभि ठीक करने का हनुमान 


॥ मन्त्र ॥ 

ॐ नमो नाइतिनाडी। 
नौ से नाड़ी॥ 
बहत्त्र कोठा/ 
चले अगाड़ी॥ 
डिगै न कोठा। 
चले नाड़ी॥ 
क्ष्य करे यती / 
हनुमन्त की उचचन॥ 
शहब्द सांचा/ 
पिण्ड क॒तंचा/ 

) फुरे मन्त्र। 


इश्वरो वाचा॥ 


॥विघि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण-काल में श्री पवनतनय के सभी नियमों को मानते हुए 
11 माला का जप करें, तो मंत्र सिद्ध होगा फिर आवश्यकता के समय रोगी 
जिसकी नाभी उखडी होवे, उसे लिटा करके उसकी नाभि के ऊपर एक ऐसा बाँस 
का पोला, जिसमें कि नौ गाँठ हों, खड़ा कर दें, और इस मंत्र को जपते हुए 21 
बार फूँक बाँस के छेद में जोर-जोर से मारें तो उखड़ी हुई नाभि ठीक हो जायेगी। 


अपस्मार (मिर्गी) नाशक टोटका 

1. मिर्गी वाले के गले में एक साबूत जायफल को कपड़े की ताबीज या धागे में 
गूथकर लटका दें तो दौरा समाप्त हो जायेगा। 

2. असल हींग की ताबीज पहनने से भी दौरे रुकते हैं। 

3. जिसे मृगी के दौरे आयें उसे मंगलवार के दिन सूअर के खुर की अँगुठी धारण 
करा देने से रोग का दौरा रुक जाता है। अँगूठी दाहिने हाथ में पहनानी चाहिए। 

'| 4. मृगी रोग से ग्रसित रोगी अपने पास जंगली सूअर के मूत्र से तर मिट्टी लाकर 

रखे तो दौरा रुक जाता है। | 

| 5. भेड़िये के दाँतो से बनी ताबीज को गले में पहनाने से बालकों की मृगी के दौरे 

-(_ खत्म हो जाते हैं। | 
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॥मन्त्र॥ 


॥विधि॥ 
नाला मन्त्र को होली, दीपावली या पर्व-काल में श्री हनुमान जी विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए 11 माला का जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होगा, फिर 
आवश्यकता के समय सांभर नमक की कंकड़ी को 21 बार शक्तिकृत कर बाला 
वाले खा पर 21 बार झाडा करें, जब तक पीड़ा न दूर होवे तब तक रोज ही 
झाड़ा करें। ४ 


यंत्र-मंत्र-तंत्र सिद्ध करने के लिए किसी भी तांत्रिक या 
पहुँचे हुए व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। अन्यथा फायदे 
की जगह आपको नुक्सान हो सकता है। 


चातव्याधि नाशक टोटका 
चातव्याधिनाशार्थ 
लकवा से पीडित रोगी के बिस्तर पर 'लक्का' कबूतर को लाकर रखने 
और रोगी के शरीर से उसका स्पर्श कराने से शीघ्र ही आरोग्य लाभ होता है। 


आर्दितवात (मुंड टेढ़ा होना) में 
अर्दित रोग से ग्रस्त रोगी की गर्दन और टेढे हुए चेहरे पर, कछुए के 
ताजे पकते हुए मांस की भाप में कपड़े को गर्म कर एक सप्ताह तक नित्य 
108 बार सॅक करने और सेक के काम में आनेवाले कपड़े को रोगी की पीठ 
की ओर फेंक देने से रोग मिट जाता है। : | 
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सिर दर्द निवारक हनुमान 


॥मन्त्र॥ 


व्यथा पराय॥ 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र का सात दिन का अनुष्ठान है, साधक श्री हनुमान जी विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन 1 माला का जप करें तो.यह मन्त्र सिद्ध होगा, 
और जब आवश्यकता हो तो रोगी व्यक्ति को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा दें 
.. और उसके सिर को हाथ से पकड़ कर इस मन्त्र को जपते हुए राख द्वारा 21 बार 
* झाड़ करें तो उसका सिर-दर्द दूर हो वह सुख का अनुभव करे। 
(अमुक की जगह पीड़ित का नाम उच्चारण करें) 
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ॐ ॥ मन्त्र॥ 
ॐ नम्े वन मे। 
ब्याई बनरी॥ 
उछल द्क्ष फप्र/ 
जाय, कूल्ळूद/ 
एएकुय करा 
कच्चे वन॥ 
फल खप्य। 
उप्धा तोड़े॥ 
अर्धा फोडे/ 
क्य्ध देय रा 
ढकप्रत डनुमान जी। 
उपधा सीसी जाय॥ 
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॥विधि॥ 

इस मन्त्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल में श्री हनुमान जी विषयक सभी 
नियमों का पालन करते हुए 10 माला का जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध हो जायेगा। 
फिर जब कभी आवश्यकता हो तो राख (भस्म) लेकर आधा-सीसी से पीडित 
व्यक्ति का झाड़ा करे तो वह शीघ्र ही सुख का अनुभव करेगा। 


लिल्‍ली नाशक टोटके 

1. झाऊ की लकड़ी की कटोरी बनाकर उसमें पानी भर दें और प्यास लगने पर 
उसी पानी को पीने के काम में लायें। कटोरी खाली होने पर फिर उसमें पानी 
भरते रहना चाहिए। इससे बढ़ी हुई तिल्ली घट जाती है और पित्त की वृद्धि के 
कारण दाह भी मिट जाता है। 

2. लोहे को खूब गरम कर उसे जल में बुझायें और वही जल तिल्ली के रोगी को 
पिलायें। इससे तिल्ली घटने लगती है। 1 

3. तिल्ली हो और साथ-साथ जाड़ा देकर बुखार भी आता हो तथा पित्त 
इकर शरीर पीला पड़ गया हो, तो रविवार के दिन सुबह रोहेड़ा के पेड पर 

चढ़ गिनती में इक्कीस फूल तोड़ लें और लाल सूत में उन कुलो की माला गूँथकर 

रोगी के गले में धारण करायें। इस क्रम से इक्कीस दिनों तक माला बनाकर 

धारण कराने से तिल्ली, बुखार और पित्त की खराबी मिट जाती है। रोग अच्छा 

होने पर इक्कीस दिनों की इक्डी मालाओं को, उत्तर-दक्षिण की ओर बहने वाली. 

नदी की धारा में डाल दें। 
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॥ मन्त्र॥ 


" ॥विधि॥ 
इस मन्त्र को ग्रहण-काल में श्री हनुमान जी विषयक सभी नियमों को मानते 
ह माला का जप करें तो यह सिद्ध होगा। फिर जब आवश्यकता हो तब 
से पीड़ित व्यक्ति के आँख पर हाथ फेरते हुए 21 बार इस मन्त्र को जपते 
हुए फूँक मारें तो रोगी की व्यथा मिट जाएगी और वह सुखी होगा। 


ह्दय की धड्कन कम करने का टोटका 
हृदय की धड़कन बढ़ने पर 
हौलदिल की बीमारी वाले को नित्य ताजे दौने की पत्तियों की माला 


धारण करनी चाहिए। इससे धड़कन कम हो जाती है। पत्तियों के कुम्हला जाने 
पर उसे चौराहे पर फेंक दें। 


मूत्राघात नाशक टोटका 
मूत्र की रुकावट पर 
, सेधा नमक का एक बड़ा-सा टुकड़ा सुपारी के बराबर लेकर पत्थर पर 
| घिसे और चिकना कर लें। फिर उसे मल-मार्ग पर रख लँगोट कस लें। इससे 
| मूत्राघात के कारण रुका मूत्र उतर जाता है। 
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॥ मन्त्र॥ 


1 | 3 


॥विधि॥ 
इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, श्री 0. जी विषयक समस्त नियमों 
का पालन करते हुए प्रतिदिन 1 माला का जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होता है फिर 
जब दाँत के दर्द वाला कोई व्यक्ति आये तो इस मन्त्र को जपते हुए 21 बार झाडा 
करने से शीघ्र ही दाँत दर्द से पीडित व्यक्ति आराम पायेगा। ३ 


अश्मरी (पथरी) नाशक टोटका 
" पथरी रोग पर 


जिसे पथरी की बीमारी हो उसे अपने हाथ की अंगुली में लोहे की अँगुठी 
धारण करनी चाहिए। इससे पथरी का दर्द रुका रहता है। 
पुरानी पथरी की बीमारी में रोगी को बरुण (बरुना) के पेड़ के नीचे खाट 
बिछाकर उसी पर दिन में विश्राम करना चाहिए। इससे पथरी को पुरानी 
तकलीफ धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। ५ 
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स्त्री सर्व-रोग नाशक हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


॥विधि॥ | 
इस मंत्र का अनुष्ठान 21 दिन का है, साधक केशरी नन्दन बजरंग बली 
विषयक सभी नियमों का ध्यान रख कर प्रतिदिन 1 माला का जप करें: तो यह मन्त्र 
सिद्ध होगा, फिर आवश्यकता के समय रोगी व्यक्ति का झाड़ा लोहे की वस्तु से इस 
“मंत्र को जपते हुए करें तो रोगी रोग से निदान पायेगा। 
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॥मन्त्र॥ 

ॐ नमो भगवते। 

चिन्तामणिः 2/ 

अंग-शूल, अल 

कटिशूल, कुक्ष््शूल॥ 

गुढशूल्० मस्तकशूल। 

सर्वशूल्, निर्मूलय॥ 

निर्मूल्य, कुरुकुरु 

व्चाडा॥ 

॥विधि॥ 

इस मन्त्र को ग्रहण-काल में केशरी-नन्दन हनुमान जी विषयक सभी नियमों 
का पालन करते हुए 11 माला का जप व दशांश हवन करने से यह मन्त्र सिद्ध 
होगा, फिर आवश्यकता के em रोगी व्यक्ति को अभिमन्त्रित जल 
पिलायें या भस्म अभिमन्त्रित कर खाने को दें अथवा एक निम्बू शग कत क 
शूल-ग्रस्त भाग के ऊपर फिरायें, बाद में उस निम्बू को नदी या तालाब में 
कर दें इन तीनों प्रयोगों से रोगी की शूल-व्याधि नष्ट होगी, शूल रोग जब अच्छा 
हो जाय तब यथा शक्ति दान-पुण्य अवश्य करवायें। 
प्रमेड नाशक टोटका 

वस्ति रोग मे 

जिसे वस्ति रोग या मूत्राशय से सम्बद्ध बीमारी हो उसे रात्रि में कुश की 

बनी चटाई पर शयन करना चाहिए, इससे मूत्राशय का कष्ट मिट जाता है। 
नाशक टोटके 
अपची रोग में 

लाल अपामार्ग की ताजी पत्तियों की माला नित्य धारण करने से अपची 

(गंडमाला रोग का एक भेद) रोग दूर होता है। 
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नजर झाड़ने का हनुमान 


हा ॥मन्त्र॥ 
हनुमान चल / 

उदवधेसबिका॥ 

वृज्ल्म्ण्डल/ 


i 
/ 
डीठिमूठि॥ 
र खेचि बलाय/ 
छ्त्तीस॥ 
कोटि देवता की। 
ढोडपईल्गेन॥ 
चमारिन की॥ 


मन ः ॥विधि॥ व 

ग्रहण-काल में, पवन पुत्र हनुमान जी विषयक सभी नियमों 
न करते डुए 10 माला का जप करें तो यह मन्त्र सिद्ध Oi 
समय मोर पंख से 21 बार झाडा करने से बालकों को लगी नजर दूर हो जाती 


शलीपद नाशक टोटका 


जिसे फीलपाँव हो उसके पैर रि 
ल उसके पैर में जीयापोते के बीजो को ग्यारह परिणाम 
में गिन, काले सत में ज़ ह परिणाम 
रोग कराते कै बाद सूजन के ऊपर बाँध देना चाहिए। इससे 
शुद्र रोग नाशक टोटके 

सुबह-शाम घर ह ध्वनि य सेरन्ार्थ 

, सुबह शंख रोगों के कीटाणु 
ड ग्रहों के कारण उत्पन्न संकट a हरी ३ य ह कणी 
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॥ मन्त्र॥ 


स्वक्ष चले। 
प्रुत चले॥ 
चले. 


सेख तपोखा चले॥ 
पर्व धरणी चले। 


* चठ योगिनी चलै॥ 


तापहतिजारी चलै! 

नद नाडि, बढ्तर्‌॥ 
कोठा माहि सो निकाले/ 
“अमुक? को अरम क्रे 7) 


.न निकाले, तो राजा। ,. | 
. राम चन्द्र की ढुड्प्ई॥ 
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| इस मन्त्र की साधना 21 दिन की है, साधक श्री हनुमान विषयक सभी 
नियमों को मान कर प्रतिदिन 1 माला जप तथा दशांश हवन करें तो यह सिद्ध 
होगा, आवश्यकता के समय मोर पंख द्वारा रोगी का 21 बार झाड़ा करने से 


समस्त रोग-दोष दूर होते हैं। 


दुर्बलता दूर करने का हनुमान 


॥ मन्त्र॥ 


- ले इसके पिण्ड की खबर। 

न र॒ढै इस पे कोई कसर्‌॥ ' 
35 पनि | क ती 
कनी साधना 21 , साधक श्री बजरंग बली के सभी नियमों 
 समयइस मन पते जपते हुए मोर पंख द्वार 21 बार झाडा रोगी व्यक्ति है; 
याजा यहाका सो रोग वध दर हती क तो रोगी खकिकी 


| kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
“र का >> क 


आ 149 
हमारी ओर से जनता की सेवा मे |: 


फर्म आग न व 
इस फा साथ में आ उत्तर दिया जा सकेगा, 
म स्वीकार नहीं होगी। पुस्तक खरीदने वाला यह फार्म द र 
सकेगा 

यदि आपकी कोई भी मुश्किल हो और आप अपना जवाब शीघ्र 
तो नीचे लिखी विधि अनुसार फ़ार्म भरकर बन्द लिफ़ाफ़े में डा मम 
टिकट लगा जवाबी खाली लिफ्राफ्रा उत्तर के लिए अवश्य भेजें तो आपको 
उत्तर मिलेगा। 

निम्न बातों को भरकर यह फार्म भेजें। 


जिसकी समस्या है उनका नामः ......................-----न-ननन५२११११-7 
कितने समय से यह कष्ठ है: ..............22 ननम 
उपाय किया तो विवरण: ...........-.....--------------------1००५०२१०,००२०१११ ( 
अपनी माता का नामः ..........-.---------------¬१-१1०7११११११7-००००१००१०१००००११०१ 


अपने पिता का नाम? ...........- मामा चा 
अपनी मुश्किल को विस्तार के साथ पृथक कागज पर लिखकर निम्न 


पते पर भेजे । सिंह 2 
। . योगीराज अवतार सिंह अठवाल | 
(तन्त्रमणि कार्यालय) 

ग्रा. पो. : मननहाना | 


खिला होशियारपुर (पंजाब) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digi es oy ६ 6 व्र छ 


150 


हॅ 
पाठकों, साधकों, जिज्ञासुओ और तन्त्र विद्या पर शोध 
अनुसंधान करने वाले शोधकर्त्ताओं से निवेदन है, वह प्राचीन 
ग्रन्थों में कही असली सामग्री व प्राचीन तन्त्र प्रयोग, भोजपत्र 
पर अथवा ताम्र पत्र पर अंकित सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा वाले हर 
प्रकार के यन्त्र हमारे कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते 
हैं। 
यदि आपको किसी खास प्रकार का यन्त्र चाहिए वह भी 
आप सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। 
यदि आपकी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक समस्या है और 
आप इसका शीघ्र हल चाहते हैं, तो आप पुस्तकों व धन्धे बाज़ 


ताँत्रिको के पीछे समय न नष्ट करें, हमारे “कार्यालय तन्त्रमणि” 


से सम्पर्क करें या फोन नं. 01884-50030 पर शाम 7 से रात्रि 
के 9 बजे तक किसी भी दिन यो. अवतार सिंह अटवाल (ताँत्रिक) 
से स्वयं मार्ग दर्शन लें। 


सम्पर्क के लिए - 
योगीराज अवतार सिंह अटवाल 
(तन्त्रमणि कार्यालय) 
ग्रा. पो. मनंनहाना 
नजदीक कोट फतूही 
जिला होशियारपुर (पंजाब) 144519 
फोन नं. 01884-50030 
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सिद्ध शाबर मंत्र 


= कड IR 


सर्वमनोकामना पूर्ण करने वाली पुस्तक 
सम्यूर्ण नव दुर्गा पाठ 
(दुर्गा स्तुति सहित ) 


|| 

इस “सम्पूर्ण नवदुर्गा पाठ'” नामक पुस्तक में दुर्गा पाठ करने की विधि, दुर्गा कवच, अगला |. 
स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, एक से लेकर तेरह अध्याय का पाठ, देवी का प्रधान रहस्य, वैकृतिक |. 
रहस्य, मूर्ति रहस्य याद रहे यह तीनों रहस्य माँ भगवती दुर्गा ने भक्तों के उद्धार हेतु अपने 
से बताये थे जिसका पाठ करने पर मनुष्य मुँह मांगी मुराद अवश्य ही पा सकता है। परन्तु 
के साथ लिखना पड़ रहा है 


अध्याय-शत्रु से छुटकारा पाने के लिए एवं उसे परास्त करने के लिए। 
चौथा अध्याय-सौभाग्यवान पत्नी एवं सर्वसिद्धि सफलता प्राप्ति के लिए 


ग्यारहवां'अध्याय-भक्ति एवं मुक्ति प्राप्ति के लिए। 

आ अध्याय-रोग मुक्ति काप कप । 
T अध्याय-मान, इज्जत प्रा ए 

यात्रा पर जाने से पूर्व दुर्गा कवच का पाठ-करें। असली पुस्तक खरीदते समय अमित 


बुक्स जालन्धर अवश्य देख लें। मूल्य 60 रुपये डाक वसर 
'पुस्तक मंगवाने का पता सणा. 2 


अमित पुस्तक भंडार | 


क्या इस संसार में कोई एक मनुष्य भी ऐसा है, जो यह कह सके कि वो अमर 
है और कभी मृत्यु-मुख में,नहीं जायेगा? वास्तव में अमर तो कोई भी नहीं है । जो 
जन्मा है उसकी मृत्यु भी अटल है। 

मृत्यु कब.होगी? आयु कितनी है? यह जानने की अभिलाषा प्राय: सभी व्यक्तियों 
को रहती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही यह मालूम हो जाए कि वो कब 
तक जिएगा तो संभव है मरने से पहले वो अपनी पारिवारिक, आर्थिक और 
सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ हल्का कर जाए। प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री 
बताएगी कि किस व्यक्ति की कितनी है? तथा उसके भाग्य में क्या लिखा है। 
मूल्य 50/- रुपये (डाक खर्च सहित) 


भुगु ज्योतिष संहिता 


यह पुस्तक पूर्ण ज्योतिष ग्रन्थ है। इस पुस्तक में धन-सम्पत्ति, सन्तान, मित्र- 
शत्रु, भाई-बहन, स्त्री (पत्नी), रोग-निरोग, लाभ-हानि, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य 
आदि सभी बातों का पूर्ण ज्ञान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। 

इस पुस्तक में प्रत्येक स्त्री-पुरूष की जन्म-कुण्डलियों के तमाम हालात व 
एक-एक ग्रह का सम्पूर्ण फलादेश आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी 
ज्योतिषी के यह “ भृगु ज्योतिष संहिता '” पुस्तक आपके जीवन और भाग्य का दर्पण 
है। इस पुस्तक की सहायता से आप स्वयं भी सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। 
मूल्य 110/- रुपये (डाक खर्च सहित) 


( बारह राशियां जंत्री सहित ) 

नये वर्ष का राशिफल आपको राशि अनुसार नया वर्ष आपके लिए कैसा होगा! 

| रोमांस, शादी, व्यापार, विद्या, विदेश यात्रा आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर मिलेगा। | 

| सभी राशियों की पुस्तक का मूल्य 25 रुपये। 

- पुस्तक मंगवाने का पता ---- ६ 212696- 
ज्ञा अमित पुस्तक भंडार 

ज्ञान र -नजदीक चौंक अड्डा टांडा, जालन्धर शहर । 
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